सुनिश्री अन्तकी्तिं दिगम्बर जेन्रथमाखाका दृतीय पुष्प । 


श्रीवीतरागाय नमः । 


. प्रयेयरत्वसाह्छा । 


अथौत्‌ 


श्री साणिक्यनन्दि प्रणीत परीक्षाुख सत्रकी श्रीमदनन्तवीये 
सरित संस्कृत टीकाकी 
जयपुरनिवासी पडितप्रवर जयचन््रजीकरत 


भाषा वचरिका 
~~ स्स्त् 


प्रकारक 


खनि अनंतकीर्तिभ्रन्थमाला समिति । 





पभरथमाद्रत्ति ] 


प्रकारक-- 
राजमल बडजात्या मंत्री, 
सुनि अनत कीर्िप्रयमाटा 

काटवदिवी रोड बम्प । , । 


९ 
र न 
4 ` 
सुद्रक-- 
मेमेदच नारायण कुखकणी' 


कनीटक प्रेत, ४२४ 
राङरद्ार, बम्प । 


[य 


| 
1 \ ध 


॥ 


श्री यीत्तरयगायनम, 


नियमावली 1 


सुनि श्रौ भनन्तकीर्ति प्रथमा | 


१ यह प्म्थमाखा श्री अनन्तक युनिकी स्मृतिते स्यापित हुई हे श्ये 
दक्षिण कनदाके निवी दिगम्बर साघु चारित्के त्व स्ानपूर्क, पारनेवञि ये 
ओर्‌ जिनका देहत्याग श्रौ गो० दि° जैन सिद्धान्त विद्यालय मुरैना (गवालियर) 

आया) 
॥ २ इख भन्थमाला द्वारा दिगम्बर जैन सस्त व प्रकृत प्रन्थ भाषाटीका 
सहित तथा भापाके म्न्य प्रथधकारिणी कमेरीको सम्मतिसे परकारित होगि । 

३ इस भ्रन्यमारमे जितने प्रन्थ प्रकाशिते दंगे उनका मूल्य लागत मात 
रक्खा जायगा सगतम भ्रन्थ सम्पादन कराई सशोधन कराई छपाई जित्द 
यधा भादिके सिवाय आफिस वर्च माड ओर कमीशन भी सामिल समक्ा 
जायगा 1 

जो कोश दस म्रन्यमारुमि २ १०८) व॒ अविक एकदम प्रदान करम 
उनको म्न्थमारकि सव प्रन्थ विनान्योछावरके मेर किये जायगे यदि को 
र्मास्मा किरी प्रन्थकी तेयारी कराम जो खरं परे वट्‌ सव देवेगे तो प्रन्थके 
साथ उनका जीवन चरि तथा फोटो भी उनकी इच्छायुसार प्रकाशित क्रिया 
जायगा यदि कमती सहायता देगे तो उनका नापर यवदय सहायकोमि प्रगट 
किया जायगा इघ प्रव्वमाला द्वारा प्रकाशित सव प्रन्थ भारतके प्रान्तीय सर- 
कारी पुस्तकालय व म्युजियर्मोकी सयत्रेरियोमिं व प्रसिद्ध २ विद्वानों घ्र 
व भेरस्वरूप भेजे जायगे जिन बिद्ानोी खप्या २५ से भधिक 
न्‌ होगी 1 

५ परदेशकी भी प्रसिद्ध खायत्ेरियों च विद्वारनोको भो महव्वपूणे ग्रथ मनी 
भेट स्वषटपमं मेज सकेगे जिनकी सख्या २५ से अधिक्र न हौगी। 

६ इस प्रम्थमालाका सर कायै एक प्रवधकारिणी सभा करेगी जिपके सभा- 
सद्‌ ११व कोरम ५ का रहेगा दयें एक सभापति एर कोषाध्यक्ष एक नरी 
तथा एकं उपमघी ररेगे । 

७ दस क्मेटीके प्रस्ताव मनी यया समव प्रव्यक्त ग परोक्ष पपे स्वरत 
करावेगे । 

८ इस प्रन्थमालके चार्पिके खर्च॑फा यजट वन जायगा उससे अधिक केव्ठ 
१००) मरी समापतिकी घम्मतिषे स्च केर सकेंगे 1 

९ इस प्रन्थमालाका वे बीर सम्ब प्रारम्भ हमा तथा दिवाली तककी 
रिपोर्ट च दिव आदीटरका जचा हुभा ुद्रित करके प्रति वर्धे प्रगट क्या 
जायगा} 

१० इस नियमावछीमे नियम न १-२-३ के सिवाय शेषके परिवतेनादि 
प्र्‌ विचार करते खमय कमस कम्‌ ९ महाार्यो्धो ऽपरस्थिति भावर्यक होगी । 


श्री दि० सैन सुनि थनतकीतिगरयमारके युख्यसहायफ 
महाय 1 

२२०२) सेढ गुमुखरायजी सुखानदजी वस्व 

११०१) मुनिमदाराजके आदार दान समय 

११०१) यावरार्थं भये हुए दिष्ठीके सके समय 
११०१) से हङूमचदजी जगाधरमलजी दिष्टी 
११०१) से उम्मेदसिंहजी गुसदीलाल्जी-अग्तसर 
५०१) श्री जेनप्रथरतलाकरकायीलय-वम्बरै 
४११) श्री धरमेपतनी उखा रायग्हादुर दजारीखालजी-दानापुर 
२५१) से नाथारगजौ वाड वमद 
२०१) से घुप्रीला देमचदजी व्य 
१०१) साहु सुमतिप्रसादजी-नजीवावाद 
१०१) लाखा लुगङकिशोरजी-दिसार 
१०१ श्री जेनघर्मवर्धिनी समा वम्बह । 
१०१) राजमलजी वदजात्या बम्प 1 
१०१) से, वैजनाथजौ सरावगी दायरस । 
१०१) से कस्तूरचदं वैचरदासजी बम्ब 1 
१०१) खाज जनेन्दकिशोरजी । 


ठि --उत्तमचद भरोसालाल-आगया 1 


भूमिका 
5०८2 
ग्रेथपरिचय । 


श्रीमस्सकलताफिकचक्रचूढामणिमागिरनदिजी साचायैका परीक्षा्ुख पय पूव 
पसे समुपरन्ध दै । जो कि यद सूत प्रय यया नाम तथा गुणी कावतको यरि 
ताथ कर रदा है वयो परीक्ष्य पदायोकी परीक्षाकरा यह सुस्य कारणं दै । सथा 
जिनके दवारा हेयोपादेयाषटप समस्त पदायोकौ परीक्षा दती है उन श्रमण रक्ष 
पल वरैर का स्वप दिवानेके विये यद श्रथ दर्पणके समान है । इसी विषपो 
स्प्ट करके णिवे सुद्‌ म्रथकतौ ही शस प्रथकी ्रशस्तिमे इ प्रकार लिखते ६। 


परीक्षामुखमादङ्चौ देयोपादेयत्वयो 
संबिदे मारशोवाख. परीक्षादक्षवदूव्यधाम्‌ ॥ १॥ 


तथा यह भथ ममप्त न्याय वनका सारभूत अश्रेत दे वर्यो इस शानौ 
८ शरसराविरे ) फा सारभूत न्यायका सूत्र प्रथ रेता को$ भौ भमी तक देदनेम 
नही भया ह । वास्तविक दषते बिचार रिया जाय तो यह अन्य न्याय शोषी 
पूजी है । क्योकि इसकी उत्पत श्रौ १००८ भगवान्‌. भिने्धदेव तथा उनकी 
शिष्य परेपराके प्रशिष्य तारक सिद्धान्ते प्रान भीम्‌ भक्ृलकदेवजीके धचन 
सूप समद्रसे घुधा सदश हुई दै 1 
इस िषयमे श्री अनतवी्यज महाराज इस प्रकार ठ्खिते ई 
अकलंकवचोम्मोधेस्दधे येन धीमता । 
न्यायविथागतं तस्मै नमो माणि्यनस्द्ने ॥ २॥ 
दस प्रयके उपर धरीप्रमावदराचायैजोकी वदध प्रमेय कमङमारतैड, भौर छो 
भीभनतवीर्यजीकृत प्रमेयरलनमाला टीका दै 1 प्रभाचदराचार्यजी तथा उनके 
भथका अनतवौर्यजौने येही महत्वपूचक शब्दोपि स्तुतिरूप गान पिया 2८ 
शस भरमेय रत्नमाला स्वना प्रमेय कमर मार्दके आधारपर सारवचनमिं ह 
है इष बिपयको दिखाते हए भ्रथकारने अपने छृतक्तता तथा रु्ुताके भाय 
अपने प्रभे प्रमाणीकता सुचित की है जैसे कि-- 


५ 


प्रभन्दु चचनोदास्चद्रिकाभ्रसरे सति 

मादश्ता क्त ज गण्यन्ते ज्योतिस्मिणसन्निभा ॥ १॥ 

तथापि तदृ घो पू्वरचना स्चिर सताम्‌! 

चेतोहर भृत यद्वश्नया नवघटे जलम्‌ ॥ २॥ 

षस कथनसे यद स्पष्ट सिद्ध ई फि इस भ्रथके पठन तथा मननरूप अवलवनसे 
प्रमेय कमलमार्तेड, तथा प्रमेय कुमुदचद्रोदय सरीखे शाघ्ठसमुद्रमे भ्रवेश कर 
समस्त न्याय बिपयमे पारगत हो सकता दै । अर्थात्‌ न्याय विपयमें प्रवेश फर 
नके ठिथे यह प्रय मुखद्वारही सिफ नदीं दे पितु दके पटने जितनी बिद्रतता 
तथा जानकारी रोनी चाहिये उससे कई अशमे भविक यह श्रय जानरी तथा 
विद्रत्ताका विरोष साधन है। 
भन्यधर्ममे कारिशावलीकी दीफा एक मुक्तावली है ओर वह उख मतके 

विरोप शाललोमे प्रवेश्च करानेके न्ये सुखद्वार माना जाता है ¡ प्रतु प्रमेय रल- 
मारमि इससे भी अधिक यद्‌ विलक्षणता है फ यद स्वमत परमतसवधौ समस्त 
विक्षेप शाघ्ोमिं परवेशमागं प्राप्त करानेके भटावा छ विरोप विद्रता व दक्षताको 
भी हातिर करा सक्ती है । क्योंकि इसा मूल पाया जो परीक्षामुख टै वद 
उस दालीपे सूत्रित किया गया है कि जिस प्राय सर्वही विषय परमत निरा- 
करणके साथ स्वमतकी स्थापनास्वह्प है जैत दशन्तमे  स्गापूर्वायैन्यव- 
सायात्मरफ क्षान प्रमाणम्‌, इष सूतम प्रमाणका रक्षणजोक्ञान काद 
यदह साथरीर्मे देष विशञेपणसे विशिष्ट दै फ जि विश्चेपणम अन्य मतावरनियो- 
दवाय माने गये प्रमाणके सक्षण हे उन सया उप्तम खडन विशेष टै इसी रोली 
प्र इस मस्त धक्छी स्वना टै 1 भीर उस्तका विरेप युलासा स्वरूप यह प्र- 
मेयरलमाखा सौक्ठा है वह योग्य दक्षतापूरैक विद्वत्ता तया समस्त दर्शन प्रवेशि 
ताका मुख्य कारण है। क्योकि इस म्रथके बिना उच कोरटिके प्रमेयकमल 
सारवण्डादि अरयो वेश्च होना जति इ स्सह है श्सी देदुसे दथामी भौमदनत 
वीर्याचार्यजीनें शषातिषेण नामके किती शिष्यके लि वैजेयके धुन हीरपके भा- 


भ्दसे इसका निर्माण किया--दईइष बिपयको प्रथमे स्वत ॒भापनेही प्रदशचित 
कियाद, 


चेजेयभ्रियगुत्रस्य हीरपस्योपरोधतः । 
शान्तिपिणाथैमारन्धा परीप्षामुखपचिका 1 


` प रेषीकष प्रप्याति कारिकावली युक्तावरोके िपयमे मी है । 





४ 


दस ग्रथका दूसरा नम परीक्षासुखपाधिका भी दै । पदोकि शदे २ कर 
अथै करमेफो पिका कते द क्योकि कदा भी ह पचिका पद्‌ मजिको दसी 
अको पडित जयचद्रजी छावदनि भी का दै ^ सुत्रनिके पद्‌ न्यारे करि तिना 
भ्यारा न्यारा अर्थं कषटिये ताक पचिन्न कदे दै › इत्यादि । इस रीकामें विशे. 
पताके साय अर्थकी एसीरी रचना दै श्य सिये इसका--परीक्षामुख पचिक्रा जाम 
भी वाप्तविक हे \ इस खीकाका प्रमेय रनमाञा जो नाम ह बह यया नामत्तया 
गुणसे खारी नदीं है । क्योकि रलवीज जिस तरह स्वपरप्रकारक होती दै 
उसी तरह प्तयक्ष परोक्षादि रूप अनेक अकारक अरमाण स्वर प्रमेयकी माला 
धर्थात्‌ पक्ति स्वरूप यद मथ दे! 
तथा इस नामसे यह सुवित फिया दे कि भाग्यश्चासियोके हुद्यको यद्‌ भूषित 
करनेवाली द मौर भाग्यरीनोको दुरुभ है 1 जसे रतमा माग्यशाचियोको दी 
प्रप्त होकर उन टदयको भूषित करती है भाग्यरीनोमो उषकी प्राप्ति होना ही 
दुर्भ है दसी भ्रकार भाग्यक्षीट विरिष्ट क्षयोपश्चमके धारक ही इसको धारण 
कर सकते हँ भाग्यहीन मदक्षयोपदामी दसको धारण नहीं कर सकते, इी 
भरधेको श्री वौरनदित्वामिजीनें भी सूचित क्रिया दै। 
शुणान्विता निभेलबृत्तमौक्तिका 
नरोत्तमे. कैटविभूूपिणीरृता 1 
न टास्यष्टिः परमेव डमा 
समतसद्रादिभवा च भारती ॥ १॥ 
यह ग्रथ भी परीक्षायुख सूत भ्रयके समान छद सुदेशो विभक्त दै उन्मेष 
छक ही नाम विपय प्रतिपादन अपेश्षासे रखे गये) वे दस प्रकारदै। 
प्रमाण प्वहप समुदेश्च १ प्रप्यक्षसयुदेशच > परोक्षसयुदेश्च ३ विषय पसुदेश * 
फरतसमुदेश ५ भाभाव समुद \ ६ । इन खरो समुरेशोमिते प्रयेक २ समुदेशमे 
क्या २बरिषय दे यद ययपि दन समुदेशोके नामसे दी प्रतीत दोता दै तथापि इनमे 
विशेष > विय कोन २ से दै इस वातकी बहुत आवद्यकता है। श्वी देततते पमे 
पराठफेकि खतोपकरे ल्यि छ पिषयपूवि भौर सूत्र सूची बनाछ्र अथके साथ 
रयादी है उससे इस अथक पाठक ग्रथका कुछ त्रान तथा महत्व समन्न सकेगे 1 
इख ग्रथकी देशमाषा वचनिकामे टीका श्रीमत्‌ पडित जयच॑द्रजी छावदाने की 
दै जिसमे सूल तथा प्रमेय रत्नमाकके परदाथे तथा भावार्थं बहुतद्टी मनोता 


१ जन धर्मम ज्ञानको स्वपरप्रसाश्यत्य माना द 1 


७9 


तथा विदरत्ताे छिखे गये द कि जिघके पठने सामान्यबुद्धिः मी भरमेय रलमाख 
सरीसे पदायेो वद्वौ समक्ष सकता है तया कीं फदीं विरोष स्पष्ट कर्मके 
च्ि प्रथमे कछ २ विशेष विषय भी सगठिति क्रिये गये दै! वे इस यके 
स्वाघ्याय करनेवार्गोको स्वत दी प्रतीव दो सक्ते द । 


्न्थकर्तीओका परिचय । 
माणिक्यनदिजी ! 

मूर मूत परथ ( परीक्षायुख ) के कतौ भौमन्माणिरक्यनन्दीजी एक वदेही 
भ्रतिभाशाखी विद्वान्‌ हए दै क्योफि उनने खमस्त न्याय ससुद्रको मयन क यह 
अमृत सरीखा प्रंथराज वनाया है । इस प्रथके शिवाय इनका कोद दूसरा ग्रथ 
अमीतक देखनेमे मदी आया है तथा इस विषयमे इनके पौेके किसी भी भा- 
चार्यने एसा उकेख किया हो रेखा भी देखने भसीतक नदीं आया । ओर पने 
विपयकी इस प्रथमे भी घापने कुछ भौ प्रशस्ति नदीं दी ३ इषे दम निधित 
रूपसे आपके विषयमे कुछ भी छितर नदीं सकते तथापि इतना निश्वय द्यो जाता 
हि किये यातो कलक देवके समयके तथा उनके कुछ परीठेके मौर प्रभाचद्रजीके 
कछ समय पष्ठेके तथा उनकेदी समयके विद्वान्‌ हे । क्योकि प्रमावद्राचा्येजीने 
भ्रमेय कमल मार्तडकी प्रशस्तिमे--उनरो णु शब्द्से स्मरण क्रिया है । ओर्‌ 
शु शब्दे ऊपर जो रिप्पणी दीद उसमें स्वष्य ' छा है इससे स्पष्टो 
जाता दै किये आचार्य प्रमाचद्राचार्यजीकरे गुड थे 1 फिर भलीरके पयमें अप- 
नेको शस प्रकार छिसते द 1 

श्रीपद्मनदिसेद्धान्तशिप्योऽनेकरुणाछ्य. 
भ्रभाचद्रध्िर्जीयाद्रत्ननन्टिपदे रत" ॥ २ ॥ 

इम पथमे-पञ्मनदि भाचार्यका सिद्धान्तविपयका शिष्य सर-माभिक्यनदिके 
चरणोमे रत रसे दो विक्षेपण दिये दं 1 उनते यद स्य्ट दो जाता है कि सिद्धान्त 
पिपयके दविवाय अन्य विपयके गुर प्रभाचद्रजीके माणिर्य नदिलीही थे । इसे 
यह निश्चय दो जत्ता है कि श्रौमाणिक्यनदीजी तया प्रमाचद्रनीश्रा समय 
एकी दै 1 

परु वशषीधरी शाष्वीतै प्रमेयकमख मार्दउके उपोद्घाततमे माणिक्यनदिजीके 
परीक्षाुपसप्र बननेका समय विक्मश्चवत्‌ ५६९ दिया टै जौर प्राचदरजीका 


१ नि्ैय-सागर प्रेषकी छपी हुई भरदिर्मे । 


< 


१०६० से १११५ तषट विक्रम सवत्‌ दिया है ओौर विद्याभूषण तथा, 
पस्‌, भादि पदधारफ भीस्तीश्च्रजीनि भकलकू स्वामीजीष्टो दईषयी ८ वी 
शताब्दीके विद्वान्‌ स्वीकृतं भिया ह । 

प्रभाचदजीने प्रमेयकमर मार्तंडकी समाप्ति मोजदेवराज्यके समयमे की तया 
अपनेको धारा नगरीका निवासी टिवादे। परतु कईं भोजराज्योकि होनेषे 
श्रभाचद्रजीका समय मोजराञ्यपरदही निरमरित नदीं रह सकता है । परंतु प्रमेय- 
कमरु भार्तडके अतिम पदयते यद भवद्यदी निय दौ सकता टै-भकलर देवके- 
परे या अकल देवके समयमे । ये दोनों ( माणिक्यनंदि- परमावद्र ) भाचायै 
एकटी समयक दं 1 इस विषयके विरोष विवारमे दम विद्रानेकि ऊपरही निभ- 


रितिदै। 
अनत््ीीयीचार्य ७६ 

इन भाचायैके विपयमे दम कुछ भी नदीं ठि सकते याकि धनका जो 
श्रमेय र्नमाटा नाम प्रय द उघकी प्रकषस्तिम आपने भपने प्रय मिर्माणका 
समय तेथा निवास कौर का कु भो उङरेल नदीं किया हे । तया भप्रके सम~ 
यादिकै बिपयमे दमे भन्यनं भी इष समय तक कुछ भौ विपय उपलब्ध नदीं 
हुभा दै सर चि नके विषयमे मे इसं समय यिषेष परिविय देभेके विमि घ. 
मथ दह । खामन्य परिचये भौ मि इतनीदी दकि ये आचार्य उच कोरिके 
विद्वान्‌ ये इस विपयका ज्ञान पके प्रमेयर्नपाला नामक प्रये अवलोरनवे 
हीदोजातादे! आपने भपनीजो प्रशस्ति दीदे वद अर्थघहित इष प्रथके 
अतमे खगी हुई दे उससे पाटरछोको इनके पिपय्मे जितना क्वान हो खकेगा वघ 
उतनादी ज्ञान मको दै । रथो विषयमे भी इस खमय आपका एक भमेय 
रत्नमाखादी भ्रण उपर्ष्धदैजोकिमुद्ितद्यो चुका दै । 


पे जयचद्रजी छावडा 
इडादरदेश्षके विशाख जयपुर नग्ने प॑ जयचद्रजी छषदाका जन्म तथा 
निवासस्थान था । भाप विक्रम उन्दींसवीं १९०० शाताव्दिके एक गण्य तथा मान्य 
विद्धान्‌. ये । अपके अर्योका असुचाद्‌ पटनेसे माङ्म रोता किप न्यायं 
अध्यात्म सादित्य वेर सर्वही विपयके अच्छे विद्वान तथा परोपकारी ओर 
उयमदीर पुरुप ये 1 इस शतान्दीके विद्यानोर्भिषे १ रोडरम्रनीके समान भपही-. 
गणना योगय तया माननीय व्यक्ि दो सचते द! नापरे १३ वेरद अर्थोपर 


# 


मापा घचनिका्ये छिसी हे 1 इन सच वचनिका मर्थोकी श्छोकपद्यान्च प्रमाण 
६० हजारे करीव है । चे १३ पन्थ विकम सम्बतछरे सराय नीचे ठ्ि 
भ्रमाण द| 


१ सर्वाधैसिदधि १८६१ वि 
> प्रमेयरलमाला ( न्याय } १८६२ + 
 द्रन्यसम्रह वचनिकां १८६३ ,, 


४ आतमग्यादि्षमयसार १८६४ ,, 
५ स्वामिकार्मिकेयानुप्रक्षा १८६६ ,, 


६ अष्टपाहुढ १८६७ यह शस म्रमारर्मै 
जल्दी निकलनेवाखा दै। 

७ क्षानार्णव १८६५ 

८ भक्तामरस्तोत्र १८७० 
९ आप्तमोमांसा (देवागमन्याय) १८८६ यद अय इसे प्रय 
मालाम तैयार दो 

चुका दि, 
१० सामायिकरपाड ˆ“ " समयच्पानदी 


११ पृत्रपरीक्षा ( न्याय ) 
१२ मतममुचय (न्याय ) 
१३ चद्रप्रमद्वितीयसग न्यायभाग, सभय माम नदी. 


ये सर्वं रथ वदेह कठिन गभीराशयक्े हे तथा वडेदी मदत्वकरे सस्त प्रास्त 
भाषाक हं । इनमेसे पोच प्रथ तो केवल न्यायके द जर समी प्रय उव फोरिके 
ताल्िक बिषयके हे तथा धर्मम डता आर भक्ति पैदा करनेवाये है 1 भाप देशमा. 
धाके पद्य रचना करनेमे भौ तिद्ध दस्त ये घापने पुटकर बिनविया कौर लिलौ 
ह उनी श्लोक सस्या ११०० के रीब होगी तया द्रव्य प्रदो मौ भपने पथमे 
क्सि हे! आपकी १८५७० की हिस इई एक पयात्मङ़ विद षन्दायन विरामे 
प्रकाशिते दो चुकी दे । इन सवते यह निधित होता ह कि भाप गथ प बनाने 
यटुतदी सिदध दस्त ये 1 तया सस्कृत ओर ङृतमे आपका त्नान खुबही चडा षदा * 
या दरस विपयस्न क्तान आपके प्रथो अवलोकन छरनेषे समरो दो खता ट । 


तरथा चार प्रकारके कवियोमिसे आपरम गमेककवि शक्ति भी प्रेष्ठ थी क्योकि भाषने 
नतामर--इत्यादि प्रमेयरलमालके प्रथम श्छोक्के अर्थक ' मोश्वमामैस्य- 
नेतार * इत्यादि श्छोकके भावम प्रदश्चित कर चदेही महत्व भरे पारित्यको पद 
शते किया है । इसे आपने यहं दर्ित कर दिया ह कि जिस प्रकार तत्वा 
मोक्ष शाके ऊपर सर्वां सिद्धि छोरी तथा गभीराशयवाली रीका दहै उसी 
भ्रकार दस न्यायकी पूजी म्बरूप~-परीक्षा्चखसत्र पर यद्‌ भरमेय रत्नमा 
टीका हे । क्योकि ( मोक्षमार्मत्य नेतार-- ) यद शोक स्वार्थं मिद्धिका मगल. 
चरण माना जाता ह 1 तथा सत॒ म्रथके ऊपर छोटी ओर गभीराशचयकी सवर्थ 
सिद्धि रीरा है उसी प्रफार इस भ्न्थमे भी यद्‌ सर्वं समानता मौजूद ह इत्यादि 
छापे सपनी सर्वही दीकाभोमे भरथो आशयको कदीं २ बढाकर भी बहुत 
शटूव सूरतीके साथ समञ्चाया दे। 


ससे फ इष प्रमेय रतमालादीमे--विशेष लिखिये है इस श्रकारसे प्रेथके विप" 
यको समभ्ानमे विप खूचौ की हे उसी प्रकार सर्वं ही (भषने टीका कयि हुए) 
भरथो समन्नानेमें बहुतही मनोश्च शेली व शक्तिको भरकस रूपे कामे खये 
है सवार्थघिदधि तथा वाक्त मीमासा वैर भ्रमिं आपने मूल अरथके आशयको 
अच्छी तरह सम्नानेक हेतुसे उनके वडे २ टीकाम्रथ राजवार्तिक शोकवार्तिक 
सश सदसी वर फो भी देशमापामे उद्धृत करके भ्रयोके भाशेयको बहुतदी 
भभ्य वना दिया है । इष भ्रकारके भापके प्रयत्नसे सामान्य भाषा जाननेवले भी 
श्नं वदे प्रयोके अभिप्रा्योको समक्न खक्ते हे । भापकी इन सर्वे कवियों 
माम होता हे कि भाप बदेदी परोपकारी मदात्मापुरुष ये 1 तथा प्राय सर्वही 
बटे २ न्याय अध्यात्म भादि प्रथोके मर्मज्ञ रूपते जानकार ये । अर्यात्‌ भाप 
सर्वागख॒न्द्र एक अद्वितीय विद्वान ये तथापि आपने अपनी लघुताही दिखा है 
जैषा कि भरमेयरलमालाके अतमें आपने भपने विषयमे क्सि है । 


याखबुद्धिरखि संतजन टसं न कोप कराय 
इहैरीति पंडितगहै धर्मबुद्धिः इमाय ॥ 


हस परसे यह परता चरता दै कर भाप पूरण विद्वान्‌ होकर भी अदकार रदित ये। 
अद्कारताका मभाव विद्रत्तामे सोनो खुग्धि्ी कदावतको चरिताथं करता है । 





१ विके गृढ़ तथा गभीर आदयको स्पष्ट करनेवाला गमक कनि दता ई 
। 


५. 


विद्वान होकर जो अदक्ार रदित होमा वेदी अपने वचनादि प्रयत्नं द्वारा 
श्राणियोकठा उपकार कर सकता है तथा यदी प्रमाणताका पातन दो सशता दे। 
खंडेलवाल जातिभूषण--प जयचद्जी छादे मे स्वै धुण मौजूद ये इसी 
कारण हनी समाज्मे विरोप प्रतिष्ठा रदी तथा आगे भी कायम रहेगी । 
उत पडितजीके विपयमे जो फ हममे ट्ख दे वह बहुत ही थोग 
सक्षेपतासे लिखा दै यदि विशेष छिखते तो एक प्रथकरा भ्रयदही वन जाता\ 
पटित्तजीने अपने कोडेसे जीवन काठमे इतने टीका तथा विनतोस्वकूप भरथो 
निमौण कर मपनी लुद्धिफी वहत दी विचक्षण विक्षणताका परिचय दिया द । 
दमने ना दे कि उक्त पडितजी माहेयने इन ग्रथोके अङाना घन्य भी फट 
भ्र्योपर रीका फी है यदि यद बात भर्वाग सव्ये तो कनां पेया फर पि- 
तजी फोई बिलक्षण शक्ति थीं । पाठकगण पडितजीके विपयमे पिरेष जाननेकी 
श्च्छा रखते दो तो उनके #ि्माण प्रधोमे उनके दाथफी छिसी हुई परदस्तिसे 
मपनी इच्छाकी पूणे पूति करे । 
विनीत 


रामप्रसाद जन-षम्बे । 


१२ 


विषय सची । 


प्रथम सभुदेदा १ 


प॒ जयचेद्रजी बिरचित्त मगल 
ओर प्रतिश्षा-तथा मापारीका 
वनानेका प्रयोजन 1 

प॒ जयचद्रजी विरचित मूर 
अथ रचनाकै संवधरमे कुठ 
देत्वात्मक वास्य! 

सकत रीकाकारका मगल~ 
चरण। 

भाणिक्यनदिजौको नमम्श्ार 
तथा परीक्षा ओर प्रमे- 
यरटनमाराकी प्रमाणीकता 
विषयक कथनं । 

खीका सननेक्षा सवथ ओर 
रीकाके द्वितीय नमा 
निश्क्यक अथं । तया 
परीक्षासुख वननेका 

श्रयोजन । 

न्याय तथा पमेयरलमालाः 
शरच्दका निसक्िपूर्ैकं अर्थ 
श्रमाण श्रमाणामासल्प प्रतिज्ञ + 
प्रथकौ उपदियताके कारण 
भभिधेयादिकां निरूपण ॥ 
मगलाचरणपिषयक कंका 
आर उसका समाधान । 
प्रमाप्य रक्षण तथात्द्‌ 


परत 


११ 





विषयक अन्य प्रमाण कल्प 
नाओंका परिदर 1 

ज्ञानी ्रमाण हे इस विप- 
यक्तो दिखाने सहेवुकताका 
निरूपण । 

चौद्धरत्पित ज्ञान भ्रमण. 
विषयक अनध्यवघायताफा 
खडन ओर अष्यवसायताका 
मडन। 

दो प्रकारये भपूरवार्थका 
निरूपण। 

परपदाथके समान क्नान प 
नाभो निधय करनिवाखा दै । 
त्यादि विषयकां कर्मकतृकर 
णादि दारा सोदादरण निरूपण । 
त्तानके स्वप्रकादकहैतुा 
विशेषत्तासे निषूपण । 

ज्तानके स्वपरकाशकत्वर्मे 
दीपकं टटन्त 1 
अभ्यस्तदशामे ज्ञान स्वत. 
प्रणाम दै ओर अनभ्यस्त 
दशाम परत प्रमाणदै 

इस विषयका निरूपण 

तथां मीमांसश मतकां 
खडनं 1 


तरप, 


१५ 


१७४ 


१९ 


दितीय समुदेश्च २ 
पत्र 


प्रमाणके प्रत्यक्ष भौर परोक्ष दो । ३४ 
भेदका वर्णन तथा अन्य वादियों 
कर मानी ङजो प्रमाण 
सख्या ६ उसमे समस्त 
प्रमाणक भेरोका सर्वभाव 
नदं दोता पूसा बणैन 
क्रमपूर्वक सव सस्या वादि 
यका मत पदु पूर्वक 
खड 1 

प्रत्यक्षश्ा रक्षण । 

सुल्य तथा सन्यवदारिकसरूप 
प्रत्यक्षफे भेद ओर सान्यव- 
हारिरुका स्वक्ष अर भेद} 
नैयायिक प्रिकल्पित्त भथ 
सौर धालोककी कारणताक 
संडन। 

बोद्ध द्वारा मने गये जो भथ 
विपयक्र ताद्रूप ओौर तदुत्पत्ति 
्षामरारण हे उनके इस मत- 
का खंडन ओीर स्वमतविष- 
यक कारणताका प्रतिपादन । 
मुख्यं अत्यक्षकां सक्षण तया 
उस्नं भवरण सरितत्य ओर 
करणजन्यत्वका निषेध । 

स्य प्रत्यक्ष तथा सरवन वि~ 
यक्‌ भन्यवादि स्वीङृत अन्यधा 
मर्तो परिदार भर अपने 
मप्तका स्थापन। 


३५ 


४६ 
८ 


५9 


५२ 


५५६ 


श 


ततीय सुदेश. 
पन 

परोक्षका रक्षण ओर उसके भेद 1 ८५. 
सोदादरण स्यतिका क्षण, ८६ 
आारनिदशूर्व प्रत्यसिन्नान 
का लक्षण 
भन्यनादिङकनं उपमान प्रमा- 
णका खडन। 
प्र्यभिक्ञानके उदाहरणं 
भाकारघदित तक प्रमाणरा 
ठश्चण तथा उदाहरण 1 
अनुमानका जक्षण, 
दुका लक्षण तथा अन्यवादि- 
स्वीकृत देतु लक्षणकाः परिदार। 
अभविनाभावक् ठक्षण तथा 
स््मावका लक्षण 1 
कममावद्छा लक्षण, भविन 
भावका तसे निर्भय दोताहै 
एेखारूथन तथा साध्यक्रा लक्षण । 
धमी (पक्ष) का जक्षण। 
धर्मा प्रविद्ध होता दै रेसा 
छयन ओर उसके भेदका यणेन 
पक्षक वचनरी मावरयकता। 
पक्ष यरद ये दोदी 
अयुमानके अग ह उदाहरण 
नदीं इत्यादि समर्थन 1 
बार्ब्युत्पत्तिके निमित्त दान्लमे ११० 
ही उदाहरणादिका उपयोग 
है श्यादि । 
दृ्टन्तके भेद ओर भन्वय- 
स्यविरेक दन्तका लक्षण । 


९१ 


॥ 11 


थ्‌ 


९८ 


९९ 


१०द्‌ 
१०६ 


१११ 


पत्र 
११३ 
११३ 


उपमयनिगमनका लक्षण। 
अयुमानके स्वार्थ मौर परार्थ 
भेद तथा उनके लक्षण 1 
हेतुक भेद भमेदोका सोदाद 
रण वर्णेन । 
आगमका रक्षण, मीमासित 
कल्पित वेद्के अपौरुषेय- 
स्वका सडने । 
नामजाति गुण क्रिया सादि 
स्वरूप शब्दका अर्थं नहीं 
है क्योकि शब्द ओर 
अर्थके सवधका अभाव 
है फिर श्रब्दमें प्राप्तप्रणीत 
पना होनेपर भौ सत्यार्थ 
ज्ञान किस प्रकार दो 

हस प्रका- 
रकी शका उत्तर 
तथा उसमे दशान्त । 
वीद्ध अन्यापोह ज्ञानरूप 
गमको श्रमण मानता 
डे तया कोई अन्य भ्र- 
कार भी भानता दे उन 
सवका भिराकरण । 

चतुर्थं समुदय, 
त्रिषयका लक्षण तथा अन्यवा- १५७ 
दिकल्पित सत्ता प्रधान भादि 
विषयके लक्षणका खडन । 
उनेकान्तात्म वस्तुके समर्थनके १७९ 
देतु तथा समान्य विपयुके भेद 
जओौर तिर्यच्ह सामान्यका उदा- 
इरण दित लक्षण। 


११५ 


१३३ 


१५० 


१५१ 


पत्र 
उर्दता सामान्यका रटन्तं १८० 
सदित लक्षण तथा विरोष 
विधयके भद ) 
पर्याय विशोपक्रा उदादरण 
सहित लक्षण 1 
स्यतिरेक विशेषका उदाहरण 
सहित सक्षण 1 

पचम ५५; ६ 
फलका रक्षण तया फल भेद। १८७ 

छटा सुदेश, 
आभाष सामान्यका रक्षण स्व- १९० 
रपाभाख सामान्यका लक्षण । 
प्रत्यक्षामासका उदाहरण सहित १९५ 
रक्षण । 
परोक्षाभासका रक्षण, उदाहरण १९६ 
सहित स्मरणामास, भरत्यभिह्ञा- 
नाभासका रक्षण 1 
तकौभास, अनुमानाभास तथा १९७ 
अनुमानके भवयवाभासम 
पक्षामास्का लक्षण 1 
भेदसदित दित्वामासफरा रक्षण । २०० 
मेदपुरस्पर दृष्टन्तामास्का २०५ 
छक्षण] 
वारप्रयोगभासशा रक्षण । २०७ 
आगमाभासका उदाहरणसदित २०९ 
खक्षण। 


१८१ 


१८४५ 


सखरयाभासक्ना लक्षण सोदादरण । २१० 
विषयाभा् 1 २१२ 
फलामाप्त । २१४ 
मय तथा नयामास्त । २१५७ 
मूलग्रथकतांकी भ्रस्त । २१८ 


स॒ष्छृतरीका कताकी प्रास्त । २१९ 
भाषारीका कताकी प्रशस्ति २२१ 
इति । 


१७ 


१८ सचापिद्धवदिष्ट प्रविवादिन 
१९ प्रत्यायनाय दीच्छा वक्तुरेव 
२० माध्य धर्म फवचित्तद्िशिष्टोवा धमी 
२१ पसदति यावत्‌ 
२९ प्रसिद्धो धर्मी 
>३ पिकत्पसिद्धे तस्मिन्सत्तेतरे साध्ये 
२४ अस्ति सवह्तो नास्ति खरविपाणम्‌ 
२५ प्रमाणोभयसिद्धे दु साच्यधर्मविचिषएता 
२६ अस्निमानय देश्च परिणामी शब्द इति यया 
२७ व्याप्ता तु साध्य धर्मएव 
२८ अन्यया तदधरनात्‌ 
२९ स्यध्मावारसदेदापनोदाय गम्यमानस्यापि पक्ष्य वचनम्‌ 
३० साध्यधर्मेणि साधनधर्माववोधनाय पपर्मोपसदारवत्‌ 
३१ फो वा त्रिधा हेतुसुक्वा समर्थयमानो न पक्षयति 
३२९ एतद्वयमेवादमानात्ग नोदाहरणम्‌ 
३३ न हि तेत्छाध्यप्र्िपत्यद्न तन यथोकदेतोरेव व्यापारान्‌ 
३४ तदविनाभावनिदयार्यं वा विपत्ते वाधकादेव तत्सिदे 
३५ ज्यक्िरूप्र च निदेरदान सामान्येन तु भ्याप्तिस्तत्रापि तद्विपतिपत्तावन 
वप्यान स्याद्‌ दृटान्तरापेक्षणात्‌ 
३६ नापि भ्याप्षिस्मरणार्य तथाबिधहेवुभ्योगादेव तदस्त 
३७ तत्परमभिधीयमान साध्यधर्मिगि साध्यसाधने सन्टेदयति 
३८ फुतोन्यथोपनयनिगमने 
३९ न च ते तदङ्गे साध्यधमिणि दैतुसाध्ययोगचनादेवासशयाव्‌ 
४० रामर्यमे चा वरं हैतुरूपमलमानावयबो वास्तु साध्ये तदुपयोगात्‌ 
४१ बालब्युतत्य्थं तव्रयोपगने दाल एवासौ न वदेऽदुपयोगाव्‌ 
४२ दृष्टान्तो द्रैधाऽन्ययव्यतिरेक्भेदात््‌ 
४३ साध्यन्याप्त साधन यत्र प्रदश्यते सोऽन्वयद्ान्त 
„४४ साप्याभाने सायनाभायो यत्र कथ्यते स म्यतिरेकरथन्त 
£ हितोप्पर्द्वार उपनय 
गतिशुमाद ९ 
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१०८ 
१०८ 
१०९ 
१०९ 
११० 
११० 
१११ 
१११ 
१११ 
११२ 
११३. 


८ सतन्न्यमपि तल्मकाशक प्रदीपवत्‌ 

९ स्वावरगक्षयोपशमलक्षणयोगयता दि श्रतिनियतम्थं व्यवस्थापयति 
१० कारणस्यच परिच्छेयत्वे छरणादिना व्यसिचार 
११ सामिप्रीविज्ञेषविश्ेयिताखिलावरणमतीन्दियमरेवतो सख्यम्‌ 
१२ सनरणत्वै करणजन्यत्वै च प्रतिवन्धस्भवात्‌ 


ठतीयससुदेश. 


१ परोक्षमितरत्‌ 
२ भ्रत्यक्षादिनिमित्त स्य्तिप्रत्यमिज्ञानतर्काजुमानागमभेदम्‌ 
३ सस्कारोद्रोधनिवन्धना तदित्याकारा स्ति 
४ सदेवदतो यथा 
५ दुर्दानस्मरणकारणक खद्कलन प्रत्यभिक्षान तदेवेद ततसटश तद्विलक्षणं 
तस्रतियोगीस्यादि 
£ यथा स एवाय देवदत्त , 
गो सदश गवय , 
गो विलक्षणो महिष, 
इदमस्मादृरम्‌, 
बरक्षोयमित्यादि , 
७ उपलम्भानुपलम्भनिमित्त भ्याप्तित्तानमूह इदमस्मिन्षत्येव 
भवत्यसति न भवत्येवेति च 
८ यथाप्नाविव धूमस्तदाभावे न भवत्येवेतिच 
९ साधनात्साध्यविज्ञानमयुमानम्‌ 
१० साध्याविनाभावित्वेन निधितो हेतु 
११ सदक्रमभावनियमोऽबिनामाव 
१२ सहचारिणोर्व्याप्यन्यापकयोश्च सदभाव 
१३ पूत्ोत्तरचारिणो कार्यकारणयोधकममाव 
१४ तर्ख॑त्ततिणैय 
१५ इष्टमवाधितमधिद्ध साध्यम्‌ 
१६ सदिग्धविपर्यस्तान्युलन्नाना साध्यत यथास्यादत्यषिद्धपदम्‌ 
१५ धनिष्टाष्यक्षादिषाधितयो साध्यत्व मामूदितीश्टाबाधितवचनम्‌ 
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१७ 
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२७ व्याप्ती तु साध्य धर्मेव 

९८ अन्यथा तदघटनात्‌ 
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३१ को वा त्रिधा हेतुमुक्त्वा खमर्थयमानो न पक्षयति 

३२ एतद्वयमेवातुमानत्र नोदादरणम्‌ 

३३ न टि तरछाध्यप्रतिपत्यद्न तत ययोकूदेतोरेव व्यापारात्‌ 
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व्यान स्थात्‌ टृ्टान्तरापेक्षणात्‌ 
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निवेदन 


दस ग्रथका सशोधन श्रीयत पडित पनाखलजौ मोनी तथा्मेने फ्विाहै 
समव टे कि ततान वश शसम बहुतसी तुया रद गई होगी तथा मेने जो यद 
भूमिह्ना आर विषय सुच तथा सूत सूची लिसीदहे वद्य भी प्रमाद हुभाहा 
होगा उसक्रा खया न कर पाठकगण हम अनुश्दीत करेगे । 


निवेदस्- 
रामप्रसाद जन, यम्ब । 


एनसे भदन ५ 


नान्यः 
शमे प्रयाय 


भोषमरैर, (राज्पुगता,) 
स्वर्गीय पंडित जयचंदजी विरचित 


दिल्दी प्रमेयरत्वसाल्छा । 


दोरा! 
श्रीमत चीरजिनेश रवि तम अन्ान नशाय । 
शिबपथ व्रतायो जगति चदा म तसु पाय ।॥ १॥ 
माणिकनं दि युनीशकृत ग्रंथ प्रीक्षादवार । 
करू वचनिका तामकी खघुटोका असार ॥ २ ॥ 
रसै मगसपूर्वक प्रतिज्ञा करी । अव परीक्षायुखनाम सस्छृतसूप्रवध 
माणिक्यनदिचार्य्घत प्रथ दै ताकी वडी टीका तो प्रनेयकमटमार्तेड- 
नामहे सो प्रभाचन्द्र माचारयक्ृत है, तामि तौ विशेष करि वर्णन रै 1 वह्रि 
छोरी टीका प्रमेषर्नमाढा है सो ठ्घु अनन्त भाचार्यकृत है ताकौ अनु- 
सार मेँ देमापामय वचनिका च्वि ह । ताम दुद्धिकी मदतातै त्तया 
प्रमादते कटू हीनाधिक अर्थं छिएिया होय तौ पडितजन हास्य मत 
करियो, मूलग्रथ देखि शुद्ध करढीजियो । 
इहा कौ कै जो प्रमाणके प्रकरण तौ सस्छृतव्चनर्पदी चारिये, 
देकमापामय वचनत हीनापिक कहना वणे तो परिपर्यय दौनेते वड़ा 
दोप ख ! ताका समापान---ज यह्‌ तौ सत्य है देमप्ि वचन्‌ 
अपभ्रंश बहुत टै तहा अ विपर्ययरूपमी भातै परन्तु काव्दोपतिं सस्छ- 
तके पढनयारे विरछे है, अर के रै ते भी गुस्मप्रदायके विच्छेद 
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होने अर्थं यथार्थं न समव र ताके सस्छृतका भागार्थं समदनेकू देद- 
भाषा करिये हँ । अर्‌ ञे विशेष पटित है ते मूटग्नव तथा सस्छृतटीकार्ति 
समक्वहीगे | जैनमतमै प्रमाणनयरूप स्याद्याद न्यायके प्रथ बहुत रै तिनिके 
अर्थं समद्ननेकू यह्‌ प्रकरण वड़ा उपकारी है ततं याका भावार्थं देदा- 
मापामयभी टिखिये है | अर ञे जिनमतकी आज्ञा मानै है तिनके अर्भका 
विपर्ययभी न रहोयगा जेता यथार्थं समक्ञेगे तेता तौ यथार्थं हीमा 
अर कहीं अन्यथा होयगा तौ विरे बुद्धिवान पडितनिका सयोग भये 
यथाथ होयगा, जैनमतके श्रद्धानवाछे पुरुप हर्रा नाहीं हरै तते 
देडाभापा करनेम दोष न ठगिगा रेस जानना 1 

त्रा प्रथम याका सबध रेसा--जो पहले श्री सकर्कदेव आचा 
भये, ते केसे भये, अपनी निरदोप ज्ञान अरु मयमर्ूप सपदा ताकरि 
प्रलेकबुद्ध श्रुतकेवरी सूत्रकार आदि वडे ऋपीदयर तिनिकी महिमातू 
प ठेते भये, वरि कल्याणरूप भये । वरर समस्त ॒तार्िकनिका 
समूह तिनिविधै जे वड़े तारिक तेई भये चूडामणि तिनिकी किरण 
सारिखी नमनक्रिया ताकि मिरी है चरणमिके नखनिकी किरण जिनिकी । 
मावार्थ--त्रडे यडे ता्षिकर जे तकैसाघ्नके वेत्ता ते जिनिके चरण 
सेवै हे । बरहि कविता करना, टीका करना, वाद्‌ जीत्तना, वक्तापणा 
करना, यड च्यारि प्रकार पडितपणा तिसके जाननेके इच्छुक तृपातुर 
रहण करनेके इच्छुक जे विनयकरि नग्रीमूत जिष्यजन तिनिसहित 
किया आप अनुभव जिन्‌रते देसे भये, तिनिनैँ तकं प्रथनिके सात प्रक 
रण रचे । बृदश्रय, ठ्घुत्रय, चूणिका । ते अतिकणिन जिनिमै मन्दबुद्धि 
श्रवेण न करि सकै, ततं तिनि मन्दवुद्धीहनिका प्रयेग होनेके अर्थि 
-तिनिहीका अर्थं सेकरि धारा नगरीकैविैः श्रीमाणिक्यनटिमाचारयं 
तिनिने यह परीक्षामुख नाम प्रकरण रच्या । तिसका विवरण करमेकि 


स्वगाय पठ जयपचदजां विरराच्त #3 


इच्छुक म खु अनतपरीरयं आचार्यं ते तिसफी आदि विपै नास्तिकताका 
परिहार, निष्टचारपाटन, पुण्यकी प्राप्ति, निर्जप्र जाखरकी समाति आदि 
फाठवृः चाहते सते शोक कै ६ै,-- 
नतामरशचिपेरतनप्रभाप्रोतनखत्विपे 1 
नमो जिनाय दुचौरमार्वीरमदष्छिदे ॥ २॥ 

याका अरध--टीकाकार्‌ कै है जो जिन किये कर्मग्ुके जी- 
तने हरि ज अरटत परमेष्टी तिनि सर्यनिके अधि हमारा नमस्कार होहु । 
कसे है जिन--नमे जे देवनिके मस्तक तिनिके मुकुटनिके मणिनिकी 
प्रभा तिस्तपि्ै पो$ है मिटी है चरणके नखनिकी किरणं जिनिकी । 
भावाश्र--अरहत परमेष्ठी च्यारि प्रकारके देय नमस्कार करै । बह्रि 
कैसे है कठिन है निपारन जाक रेसा जो कामरूप सुभट ताका मदक 
छेदन हरे है 1 इस शोकम मारवीरमदच्छिटे रसा मिगेपण जिनका 
है ताका रेसामी अर्थं है मा किये ठदमी तारि राति किए 
दे तावं मार किए, मो इस मार्‌ शब्दके अर्थ॑ते मोक्षमामके दाता 
भये। वहुरि वीर शब्दकरि पि किए वरिणेप करि हैर किए 
समस्त पदार्थनितरू जाननहारे दै रेमे सर्वज्ञ भये 1 वरि मदच्छित्‌ 
किए मानकपायकरे छेदनहरे दै, रेसै मद रसा उपरुक्षणपदते सर्म 
रागादिकका नाभं करन हरे भये देँ « मेोक्षमार्गस्य नेतार » इत्यादि 
सूञ्चकौः टीका वि कदे जे आपके तीन्‌. विदोपण ते सिद्ध भये । बररि 
यन्य प्रकार कै है--मा किये प्रमेयका प्रमाणरूप जाननहारा 
कैगटन्नान मोद मया रवि किये सूय, वहु इरा किये वाणी 
दिल्यध्यनि, ये दोऊ कैसे? दुवौर किये खोटे हनु दतनिकरि 
निमारन जिनका न दोय देसे जके दोय सो दुर्वारमारगरीर किये 1 
बहुरि मद कटने तँ स्म गगादिक चने तिनं छै नो मटच्छित्‌ 


% हिन्दी प्रमेयरत्नमष्ठा । 


किये । रेस भी ते आप्तके तीनू. विरोपण भये रेसा जानना । रे 
मगस्कै अथि नमस्कार कीया । तहा मगर दोय प्रकार रै--शक 
सुख्यमगट, दूजा अमुस्य मगर । तहा सुख्यमग तो जिनेन्धके गुण- 
निका स्तोत्र करना है अरं अमुख्यमगर जोकिक है तहा दधि अक्षत 
आदि है सो इहा सुख्यमगरु जिनेद्रके गुणनिका स्तोत्रदहैसोदही 
किया है। 
आग इस प्रथके कर्ताकू्‌ टीकाकार नमस्कार कर है,-- 
अकरुकवचोऽमोधेरुद्धे येन धीमता । 
न्यायविदयाग्धतं तस्मे नमो माणिस्यनन्दिने ॥ २॥ 
याका अर्थ-- तिस माणिक्यनदिनाम आचार्यक अथि हमारा नम- 
स्कार होहु--जा बुद्धिवानननँ अकठ्क किये कमैकर्ककारि रहित श्रीव- 
दमानस्वामी अथवा अकठ्कनागा आचार्यं तिनिके वचन अथवा अक- 
खक कषये निर्दोष सैङ्ञकी दिन्यध्वनि सोही भया समुद्र ताते न्याय- 
विदयारूप जो अमृत सो मयिकरि काव्या-्रगट कीया एसे दैँ। इह 
छोकिक कथा रै नो नारायण समुद्र मधिकरि चौदह स्न काटे तिनि 
अमृतमी है सो प्रसिद्ध अपेक्षा अर्काररूप वचन है । 
अँ इस प्रथकी बडी टीका ! प्रमेयकमल्मार्तण्ड, है ताका कर्ता 
प्रभाचन्द्र आचार्य है ताकी महिमा दोय शोकमै कर रै,-- 
भ्रभेन्दुवचनोदास्चन्द्रिकाभसरे सति । 
मादा, क्र ज गण्यते ज्योतिरिगणसन्निभा ॥२॥ 
तथापि तद्धचोऽपूवैरचनार्चिर सताम्‌ 1 
छनाह्र ठत यद्धनया नवधर जरम्‌ ॥ ४॥ 
इनिका अर्थ--- प्रभाचन्द्रनाम आचार्यके चचनरूप उदार चादणीका 
कै्ना रीति हम सारिखे आग्यानामा कीटजीवतुल्य कौन गणने 
गणिये तोऊ हम इस प्रथकी टीका करै है सो जैस नदीका जक 





स्वर्गीय प० जयचदजी विराचित- ५ 


नवीन घटव्िै किं घाख्यि सोदर ीतठ दोय पीवर्नैवारे पुरपनिके 
चित्तकू प्रिय खग तेस ति प्रभाचद्रके वचनही अपरम स्वना किये 
तिनिकू नई रचनारूप किये सते सुद्र सप्पुरपनिके चिनत्तवूः हरनहरे 
होयगे 1 

अप्र यह ठका जिस निमित्तत बणीं है मो सव कहै दै 

यैजेधगप्रियपु्रस्य टीरपस्योपरोधत । 
छातिवेणाथैमारब्धा पसक्षा्ुखपाच्ेका ॥ ५॥ 

याका सर्थ--येजेयका प्यारा पुत्र जो दीरपनामा ताकी प्राथनतिं 
-जात्तििणनामा कोई रिष्य ह तके पटढनेके आर्थं यह परीक्षामुनामा 
म्रथकी पचिका आरमी हे । 

इहा “परीक्षामुख" रेसा नामका अर्थं एेना, जो परीक्षानाम विचारका 
है जो क्छ रै दैकि नाही हैकि अन्यप्रकार दै ेसा विचारक 
किए सो इदा प्रमाणका लक्षण आदिकी परीक्षा करिये है इस द्ारतै 
-सथही वस्तुकी परीक्षा होय हे तात परीक्षामुख दै । बरहर ताकी टीकावू 
पचिका कही सो सूञ्ननिके पद न्यारे करि तिनिका न्यारा न्यारा अर्ध 
किये ताक्र्‌ पचिका किए है, सो इस टीका सू्रनिका भिन्न भित 
पटनिका अर्थं करियेगा ताति पचिकरा नाम है । याका दूजा नाम प्रमे- 
यर्नमााभी दे । 

अगिं मूल्प्रवका आदि सूत्रकौ सूचनिका कहै है-- 

श्रीमत्‌ करिये पूरापरपिरोवरदितपणा से ही जो श्री रश्मी ताकरि 
सहित दसा जो न्याय सो ही भया समुद्र जा अगणित प्रमेय चस्तु- 
रूपरर्न भरे सो दहीरेसार जिं रेता न्यायरूप समुद्र ताके अवगाहन 
करनेकू अव्युत्पन्नं ञे न्यायनान्लके अम्यासररित पुर्प ते असमर्थ है, 
रसा रिचारि श्रीमाणिक्यनन्दिनाम आचार्यं तिनिके अयगाहनेक जिहा- 
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जक्तारिखा यट परीक्षामुखनाम प्रकरण सचे है । इहा न्याय एसा शब्दै 
सो “निः उपसर्ग पूर्वक "दरण गतौ › धातुक घजप्रत्यय करण अरप 
जोड्या दै ताति ठेसा अर्थं होय रै--जो कोई प्रकार नियमकरि प्रमेय- 
पदा्थका स्वरूप जाकर जाणिये सो न्याय है | अथवा नयप्रमाणरूप 
युक्ति ताका कहनेहारा होय तावर भी न्याय किये ] वरि याका 
श्रीमान्‌ व्रिगोपण किया ताका , यट अर्थ--जो निवधिपणा रोय सो 
श्री, अथवा श्रद्धान आदि गुणका उपजावना है रक्षण जाका रेसी 
श्रीकरि युक्तं होय सो श्रीमान्‌ । बहुरि याकृ समुद्र कल्या सो रूप- 
काकार करि क्या सो याका विभेषण किया जो जमेयप्रमेयर्नसारदहै । 
सों अमेय किये मिध्यादृष्टीनिकरि जाननेभ न आयि अथवा गणनारदित 
अनतानत रसै जे प्रमेय किये प्रमाणकरि जिनिवू जानिये एसे जीय 
आदिपदार्थ षस्त है । व्रि रत्ननिविपै सार होय सो रत्नसार किये, 
फेन अमेय प्रमेय दै र्न म।र जं रेस ब्रीहि समास है । बीर 
अमेय प्रमेय जे रत्न तिनिकरि सार है-उक्छष्टहै एेसा न्यायरूप समुद्रै 
रेत तसपुरप समास दै । एेसै इस परीक्ासुख प्रकरणके सवध, अभिधेय, 
उक्यानुष्ठानदटप्रयोजन इनि तीनूनिकौ जाने विना परीक्षावान पुर्प- 
निकौ प्रहृत्ति या विपे होय नाही, इस हेतुत तिनि तीनूनिका अनुवाद 
किये पूत्रौचायैनि करि क्या होय तिस अनुसार कहना सो है पुरस्सर 
किये मुख्य जम } बहुरि वस्तु जाका कथन कीजिये सो ेसा इहा 
वस्तुशाच्दकरि प्रमाण अर प्रमाणाभास केना ताका निर्देज कषये स्वरूपं 
कहना तिस विधै पर किये उक्कृ्ट- तत्पर रेसा प्रति्नाका शेक करै टै । 
भावार्ष--इस प्रथका आदिका ॐोक है तामे अभिधेय सवथ जक्या- 
नुष्टानइष्प्रयोजन इन तीनृक्तौ जनाय अर्‌ प्रमाण अर प्रमाणामासका रक्षण 
जो प्वौचार्यनिकरि कल्या है तिनिका अनुसार ठे कहंनेकी प्रतिज्ञा कौ दै, 
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प्रमाणादर्थससिद्विस्तदामासादिपर्यैयः । 
इति वध्ये तयोरुक्ष्म सिद्धमल्पं रघीयसः ॥ १] 

याका अर्थ--प्रमाणते जर्थकी संसिद्धि होय है, बहुरि श्रमाणामा- 
सदै अर्थकी सिद्धि नाही दोय है-परिपर्यय होय है! या हेतुत मे ग्रय- 
कर्ता ह सो तिस प्रमाणका अर प्रमाणामास्सफा रक्षण कट्रगा । 

दीका--ह किये मँ प्रथकत्ती माणिक्यनदियाचार्यं ह सो 
तद्म किये प्रमाण अर तदामास इनि दोञनिका क्षण है ताहि 
वक्ष्ये किये कटृगा। सिद्ध कटिये पूर्वाचार्यनिकरि प्रसिद्ध किया सौ ही 
वहि कैसा 2 अस्प किये वरे अक्षरनिकरि कहने योग्य अरु अर्थते 
महान्‌ । बहि चौनफृ विचारि कीरि कटरगा ° अतिदाय करि घु ज जिष्य- 
जन तिनिक पिचारि करि। इहा रधुपणा बुद्धिङृत प्रहण करना, रारीर- 
प्ररिमाणङत न रेणा, जति छोटे शरीरवच्न यड बुद्धिवान होय हि, 
बही अवस्थाकृत भी न टेणा जातत छोटी अवस्थावाठेभी कई बडे 
बुद्धिवान दोय दै, ताति जिनिर्मे बुद्धि थोडी होय ते इहा ठशुशब्दकरि 
प्रहरण करने । इहा ठक्षणका तै स्वरूप रेखा जानना--जो बहुत वस्तु 
एकटी मिङिरदी होय तिनिंभस्‌ जदी कर्नैका जो कु वस्तु प्रसिद्ध 
चिह दोय सो खक्षण होय ¡ बहर सिद्ध मिरोपणरतै अपनीही रचि करि नाही 
कीया पूरे क्या तिसही अर्थरूप है एेसा जनायारै । बहुरि अदप कद्‌- 
नेतै यमे थेरे अक्षरनिमे दी अर्थं बहुत दै सँ याका निष्प्रयोजनपना 
निपिष्या हे | यह प्रमाण तदामासका रक्षण कौन हेतुत कदिये है जात 
अर्थं जो जानने योग्य वस्तु ताकी सिद्धि किये प्राति होना अथवा 
जानना ये दोऊ प्रमाणते होय हैँ याक्षं । वहवरि केयर प्रमाणत अर्की 
समिद्ध हेय है, ेलादी नाहीं है प्रमाणाभासतै अर्थससिदधिका 
अभावभी होय दहै यतिं दोऊहीका लक्षण कहना 1 बहुरि इति 
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ज्दहैसो हेतु अर्थ दे अर याका समुदायार्थ उपरि ष्मा सो 
जानना। 

इहा तकै,--जो अभिधेय, सवध, उक्यानुषएानदृष्टप्रयोजन इन तीननि 
चरि सहित घ्न दोय र । तहा इस प्रकरणका जहा ताईं अभिधेय 
अर्‌ सवरव ये दोऊ म किये तहा ता याका उपाटेयपणा न हौय--यह 
रहण करनं योग्य न होय] इहा उदाहरण--जैसँ काहू कट्या जो यह 
चध्याका पुत्र जाय है, आकादाके एटनिका जक मस्तक सेहरा दै, मरी- 
चिका--भाउखीमे स्नान करि जाय है, सुसकेः सीगका वनु धारे दै,देसे 
कहनेभ किल स्तु नादी अवस्तु कहे ताति याम अभिषेय--अर्थं नाही । 
बह़्ीर कान क्या--दर दाडिम है, छह पूना है, चरवी है, छेटीका चाम- 
डारै, मासका पिंड है अथवा अहो देखो यह गरः है स्पष्ट किया ताका 
पिता श्री होय गया रेतसे वचन कटे तिनि काहृका सवव न मिल्या-- 
प्रकापमात्र भये 1 रसै गाम अभिवेय सम्बन्धरहित वचन होयतौ 
प्ररीक्षावान आदरे नादी । बर्हि तेस ही जो अराक्यानुएानडष्टपरयोजन 
हय जाका ग्रहण करना किनि होय अरु अपने इष्ट होय तौ तैसे 
मर्पैका मणि सर्थज्वर--रोगका हरनदारा दै एसे कहने रोगका हरणा तो 
इष्ट है परन्तु तिका ग्रहण करना कठिन दै रेतसे वचनव्रू परीक्षाव्रान 
आद नाही । तैद उक्यानुष्ठान अनिटमरयोजन होय, जै काहने 
कया माताका विवाह करना, तौ याका करना तै सुगम दै परत यह 
इष्ट नाही सो रेसे वचन भी परीक्षावान आदरे नादी । तरति ये तीन्‌. 
ही या शाके" कहे चादिए्‌ 2 

ताका समाधान,--आचा्ै करै टै जो यद सत्य दे । या प्रकरणके 
अभिधेय प्रमाण अरु प्रमाणभासरे ते तौ इस शछोकमे प्रमाण तदामास 
पदका प्रहणतै कदे ही, जात इस प्रकरणकरि प्रमाण प्रमाणामास्काही 
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कथन करिये हे । बहुरि सध है सो अर्थका सामर््यहीतैं माया जातिया 
प्रकरणकै अर प्रमाण प्रमाणामासरूप अभिधेयक वाच्यवाचक है रक्षण 
जाका ेसा सवध प्रतीति अपरेही है । बुरि प्रयोजन उक्याचुष्ठानरूप अस 
इष्टरूप है सोमी आदि छोककरिही ठखिये है, जति प्रयोजन दोय प्रर 
है एक साक्षात्‌ , दूजा परपरा। तहा इस शोकम “वश्ये › रेरा पद्‌ है 
-सो या पदकरि सानात्‌ प्रयोजन किये है जति सन्य गिपर्थयरहित 
शाघ्नका ज्ञान होनेतै निष्यजन देखि रगे, शिष्यजननिहीवकू विचारि 
-करि कटर्नकीं प्रतिज्ञा करी है सो यदी साक्षात्‌ प्रयोजन दै, बहुरि परप- 
-राप्रयोजन अर्थका ज्ञान तथा प्राप्ति हे सो जदि शोक अर्थसिद्धिः रेसा 
पद दै ताकरि कला, जात आघ्नके जानक अनतर्‌ स्थका ज्ञान तथा प्राति 
होयगी रेस जानना 1 
फेरि तर्क+--जो समस्त विक्रके मागवैः आर्धं इष्टेवताका नमस्कार 
शाल्लकी आदि पिँ चादि सो इस प्रकरणके कत्ते न किया सो 
कहा कारण 
ताका समावान,--आचार्य कहै है जो एतै न कहना, जातिं नम- 
स्वार मन अरु कायकरि भी समै है ताते रसै जानू. मन करि भरं 
कायक शाघ्के प्रारभ करतै कर स्या होयगा । बहि वचनकरि 
नमस्कारभी इस आदि वाक्यकि जानना, जाति केई याक््य रेते है 
जिनका दोय आदि अर्थ॑भी देखिये है, जैस काद्र कदय । शेतो धावति, 
रेपे वाक्यके दोय अर्थं रोय हँ, एक तौ देसा जो शा! किये कूकरा (कुन्ता) 
सो शत किये या तरफ़ धावत्ति, किये दोडेहे 1 बहरे दूना अर्पृ-- 
जो श्वेत किये वोरा गुणयुक्त कोड दोडे दै ] एसे देय अर्थकी प्रती- 
ति टै 1 तहा आदिके वाक्यैः विर नमस्काररूप अर्थमी है, सोटी कदियै 
ई--तहा अर्थं कदे हेयोपादेयरूप तस्तु ताकी ससिद्धि कहियै यथार्थ- 
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ज्ञान सो प्रमाणत हेय है, तदा मा कदिये लक्ष्मी अन्तरग तौ अन- 
तचेतुष्टयरूप सर बाह्य समवसरणादिकरूप, बीरे आण किये शब्द्‌ 
इनि दोऊनिका इन्द्रसमासतै माण रसा भया, व्रि उपसग जोख्या 
तत्र प्रमाण भया सो इस उपसर्गके योगत रेस्रा अर्थ भया जोरेसी 
प्रकृष्ट उत्क ख्क्ष्मी हरि-हर-त्रहमा आदिकू ऊौकिकदेव मनि टै तिनिकै 
नाही । वहि रेसी दिन्यध्वनि वाणी प्रत्यक्ष अनुमान प्रमाणत विरोघ- 
रहित अन्यके नाही, देसा प्रमाणनाम भगवान अरहतकाटी भया रे 
असाधारण गुण दिखावना--कटहना है सो भगवानका स्तवनही है तात 
अर्थकी ससिद्धिू अवद्य कारणभूत जो प्रमाण कटिये भगवान मरहैन्त 
तति तौ अर्थकी ससिद्धि सम्यन्ज्ञान होय है । बहुरि प्रमाणाभास जे 
हरिहरादिक तिनितै अर्थकी ससिद्धिका अमाव--मिव्यज्नान होय दै । इस 
हेतुत इस प्रकरणते तिनि प्रमाण प्रमाणामासका लक्षण कटगा । दे 
कद्या तेसा आगौ सूत्र कदियेगा 1 जो “सामग्रीविशेपः” इत्यादिक तिनि 
स्न असर्व्नका निश्चय करियेगा । रेस अ्हतका सत्यार्थस्ख्प 
कहना सो मगटरूप भया, अन्यका निपेव सो अमगट्का निपेष दै एेसाः 
जानना। 

आगे अव कहनेकरू प्रारभ किया जो प्रमाणतत्व तावि अन्ययादी" 
निकै च्यरि विप्रतिपत्ति दै । खरूपयिप्रतिपत्ति १ सख्या विप्रतिपत्ति 
२ विपयविप्रतिपाति ३ फखविप्रतिपत्ति £ रसै च्यरि । तिनिमे प्रथ- 
मही स्वरूपकी विप्रतिपत्तिका निराकरणकै अथि सूत्र करैदै ! इहा वि- 
प्रतिपत्ति नाम अन्यथा जाननेका है सो प्रमाणक्ता सरूप अन्यवादी 
अन्यप्रकार है है सो वाधासदित दै, सत्यार्थ नाहीं, रेखा इस सूते 
सिद्ध होय दै,-- 

स्वाप्ूवौभैन्यवसायात्मकं जानं प्रमाणम्‌ ॥ १॥ 
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याका अर्थ--घ् किये जप आतमा अपूर्वर्थं कहियै पदे जाकी 
प्रमाणता न मई रेसा अन्य वस्तु इनि दोऊनिगिै व्यवसायात्मकं 
किये ्यापारकरि निश्चय करने स्ख्पं ओ त्रान सो प्रमाण है ¡ इहा 
प्रमाण छब्दकी निनक्ति रेसी,--श्र किये प्रकर्पद्य सशय, प्रिपर्वय, 
अनध्यप्रसायकरि रहित दोय करि ‹ मीयते › किये वस्तुस्वरूपङू जानिये 
जा करि सो प्रमाणटै, रेस करणप्ताधनरूप निरुक्ति है, सो एसा ज्ञान 
पिगेपणकरि सौ ज अज्ञानरूय मनिकपं दितः प्रमाण मारन टै तिनिका 
निराकरण भया । तहा ल्घु नेयायिकमतवठे तौ इप्रयकै अर पदार्थौ 
सवय लेना सा जो सिकं ताक्र प्रमाण मान है, अर उड पुराणे नैया- 
यिक ते कत्त कम आदि कारकनिका सकट्पणाङर परमाण मनि है । बहर 
सार्यमतयाने इन्दरियनिकी प्रदतं प्रमाण मानै ह । बहुरि प्रामाकर 
जे मीमास्तकमतके मेद पटे अन्ञानरूप जी साता का व्यापार ताक प्रमाण 
मानै है तिनिका निपेध ज्ञान कटनेतै भया। बहुरि चौद्धमती प्रमाण ज्ञान~- 
हकर के दँ परन्तु प्रमाणका मेद जो प्रत्यत ताके च्यारि भेद वर ट । 
स्वसवेदनप्रत्यक्ष १ इच्दियप्रतयक्ष २ मानसप्रत्यक्न ३ योगिप्रत्यक्ष 9 
रतै यदू च्यारूदी प्रकारका प्रत्यक्ष निधिकस्प-व्यापार्‌ करि रहति मारन है 
तिनिके निराकरणर अथि व्यवसायपटका ग्रहण है । जो व्यापाररूपर 
सविकल्प रोय--निश्वय कर्नैवाखा दोय सो प्रमाण है । वहरि अर्थपदका 
प्रहणे जे वाद्य पदा्थका कोप कएनेवठे विन्नानद्रैतयादी वोद्धमती 
तथा तद्यहितवादी वेदान्तमती तथा दीखतौ वस्तुका टढोप॒ करनय 
श्त्यएकान्तयादौ त्तिनिका निराकरण हे! वौद्धमतीके च्यरि भेद रै तदा 
माध्यमिक तो सरवंयूल्य माने दै, व्रि योगाचार वाच्यपदं सूल्य 
मनि है ज्ञानकू गद्वत ममि है, वहुरि सौत्राततिक अतुमानका विषय 
अयुमेयकृ वस्तु मानै है, वरि वैभाषिकभी स वसुक्र गृल्य 
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मरन है । वरि अर्थका अपूव विरोपण दे सो गृहीतप्राही पट्टे प्रहण 
किया--जान्या तादीकू ग्रहण कै--जनि दसा जो धारायादी 
ज्ञान तापर प्रमाणताका निपेधे आर्थं है, बारापाही्ञान प्रमाणका 
फटरूप प्रमित्ति है करणघ्ठरूप प्रमाण नाही । वहुरि सखपदका प्रहणे 
ज्ञानक परोक्षदी माने देसे मीमासकमती तथा ज्ञान स्वसयेदनश्स्प 
नाटी परहीकू जनि है-आपकू आप जानि नाही रेतसे मानने वाठे सास्य- 
मती तथा ज्ञान दै सो दूसरे ज्ञान करि जानियि दै आपकर आपही जाने 
नाही दैसै माननेवाङे योगमती नैयायिक इनिका न्पिध दै, ज्ञान स्वपर 
प्रपाक है| देसे अन्यातति अतिव्याति असभव रसे तीन ठनणके दोप 
हे तिनितै रहित भे प्रकार ठहरा निश्चय भया प्रमाणका रक्षण दै 1 
दे यह मत्न दे सो प्रमाणभूत हे । तहा अनुमानप्रमाणका प्रयोग- 
खूप या मूतर दिखाए रे,--तहा प्रमाण तो इदा वमी है ता 
यह रक्षण क्या सो साच्य द, बहुरि प्रमाण जो धर्मा सो दी इहा हेतु 
कटना । 

इहा प्ररन,--जो प्रमाण जब्दकै तौ प्रथमा व्रिभक्ति है अर हैत 
विरे पचमी होय है सो प्रमाण गन्द हैतु कैसैँ 

तारा समाधान,-जो को$ जायगा प्रथमा परिभक्ति तपदभी हेतुघरूप 
दय है, जेसै क्या है श्रतयक्ष विशद ज्ञान इहा साध्य साधनका प्रयोग 
करिये तव प्रथमाभी हेतुरूप है, उस सूत्रका प्रयोग देस किया है, “प्रमाण दे 
सो खा्वर्थन्यवसायात्मक ज्ञान है, कादि तँ जाति प्रमाणपना याहीके दै, 
त्ति जो ख्ाषूरवर्थन्यवसायात्मक ज्ञान नाहीं सो प्रमाण नाहीं जेते 
सशयादिक स्वप्रार्थव्यवसायात्मक नाहीं ते प्रमाणमी नाहीं तथा घट 
आदि जदपदार्थ तेभी रेतसे नाहीते प्रमाण नाही, वरि प्रमाण 
हे मो रेसा है, तात स्वा्वर्थन्यवसायात्मक ज्ञान रहै सो ही प्रमाण 
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ह 1» रेस अनुमानके पच अवयवरूप यह सूत्र है । मं अर साध्य 
दोऊ स्वरूप पृक्ष कटिये ताका वचन सो प्रतिज्ञा है, सावनका वचन सो 
हेत है, व्या्िकृ खार्‌ खगाय दृ्टातका बचन सो उदाहरण है, दृणतकू 
अर पक्षकृ समान कहना हैतुको सकोचना सो उपनय, साध्यका 
नियम कहना सो निगमन, देसे इनि पाचनिका स्वरूप आग सूत्रकार 
कहसी । देँ सूत्र दै सो प्रमाणभूत है आप्तका यह वचनरै तात तौ 
आगमप्रमाणर्प है, वहुरि अनुमानके अययवरूप होदै ! बहुरि सूत्रका 
रसा भी स्वरूप कल्या दै,-- जाम अक्षर अल्प होय, बहुरि जभ सदेह 
न उपम, बहुरि सारर(स)हित होय नि सार नाही होय, वरे जाँ निर्णेय 
मूढ होय, अर्थं गभीर होय, बटर जब्द्‌ अर्थं जाम निर्दोष दोय, वहरि देतु- 
सहितं दोय, बर्रि सत्यार्थ होय देता होय सो सूत्रे, सो इस प्रकर्‌- 
णके स्सूत्रनिका एेसा स्वरूप जानना। इहा प्रमाणकृदी हेतु क्या सो 
असिद्ध नाही है जाते सर्वही प्रमाणका स्वरूप कहरनैवाठेनिके प्रमाणसा- 
मान्यवियै विप्रतिपत्तिका जमाव दै, प्रमाणसामान्य प्रसिद्ध है जो रसे नाही 
मानिये तो अपना इ्टतत्वङू साधना परका इष्टतत्वकु दूप्रण देना न हेय 
प्रमाण चिना कषित साधे कहने दूये । 

इहा तकै,- जो धर्मीहीदू रेत कदे प्रतिक्ञाका एकदे भया सो 
असिद्धनामा हेत्वाभास भया । 

ताका समाधान,--जो रतै नाही, प्रमाणका निनक्र वर्मक अर्‌ 
प्रमाण सामान्यङृ हेतु कं तिनिके दोप नाही आवे है उमही वचनत या 
दङ्‌ अपक्षर्म कटै सो भी नाही है जति सामान्य है सौ समस्त मिगोपन् 
न्याप रोय है सो पक्षका धर्मी हे ¡ वहारे हैतुक पक्का यर्मपणाका 
चल्कारे साच्य प्रति गमकपणा नाही ह साध्य व्रिना न होना उप्त वट 
तै ही साष्य प्रति गमक्पणा है सरे यट न्नाष्यान्यधानुपपातत किये, 
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सो इहा प्रमाणनामा देतुकै स्पूं व्यवसायात्मकं ज्नाननामा साप्य 
नियम करि पाए है सो विपक्ष जो सगयाटिक तिनिवि् यह 
-साध्यान्यथानुपपत्ति नाहीं है मोही वाधक प्रमाण दहै ताके वस्त 
निश्चयसरूप दै । उसदी कथनत इस देतुकै मिरुद्रपणा 'बट्रि 
उनिकान्तिकपणा भी निराकरण भया दसा जानना जति विर 
देठकै अर व्यभिचारी हैतुकै अविनाभावसरा नियमका निश्वयसोदी 
दहै रक्षण जाका रेसी न्याप्िका अयोग है यार्त प्रमाणव्यनामा हेतुत 
यथोक्त साध्यकी सिद्धि दोयही हे, यह केवर्व्यतिरेकी देतु टै तार्तै साध्य 
प्रति गमकही दै । जैत रेते हेतु ओर भी करै रै,--जीनिता शरीर भ- 
त्मासदहित है, जति प्राणादिसदितपणा हे, जो आत्मासदहित माहीं होय सो 
प्राणादिसहित नादय होय--धासोच्छरासादिक्रिया जाम नाहीं होय जैस मृ 
तकररीर, रसै प्राणादिमत्‌ पणा हेतु केवरन्यततिरेकी ह याका अन्व्यव्याति 
रूप दात नाही ततिं केवठन्यतिरेकी किये, तैर प्रमाणत्वनामा दैव 
भी केवरुन्यतिरेकी जानना, याकाभी अन्वयव्यातिरूप दृत नाही है । 

इहा पठे कट्या था जो प्रमाण सगयादिरहित वस्तुद्‌ जाने दे सर- 
यादिकका स्वस्य न क्या सो रसै है-जो दोय पक्षम ज्ञान समान 
डोय--निर्णय न होय सक, जैसे स्थाणु वा ता विपै अधकारादिके नि~ 
मित्ते सशय उपव्या जो यह स्थाणुहै कि पुरुप है ' रेस दो पक्षम 
न्श्वय न भया, जो कहा है सो तौ सगय है | बहर दो पकम एकका 
अन्यथाका निश्चय होना सो विपर्यय दै" जैस स्याणुधाता परि एसा 
निश्चय मया जो यड पुस्पहीं दे, रेसा विपर्यय है । वटरि अनव्ययस्ाय-- 
जामे चकते वृणादिका स्पर्य भया तहा रसा श्वान जो कटु ह सै 
जम खलाय भी नाही अन्यथा निश्चय भी नाही यथार्थं निश्वयमी 
नाही सो अनध्यवसाय है ] 
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घटूरि अव्याप्त अतिव्याप्त असमवि ये तीन रक्षणाभास करे | ति- 
निका स्वरूप रेसा-जो ठक्ष्य काह वस्तुक स्थापि ताका छक्षण क्रिये 
सोजो रक्षण रुच्यते स्रिगेषमेदनिनै न व्यापि कोम होय कोई 
परिकेपमे न होय सो ठक्षण अन्याप्तस्रूप दे । वहरि जो रक्षण रद्य 
स्थाप्या तमै भी होय अर जो रश्च नाही तामे मी हीय सो अत्ति- 
व्याप्त दै । ब्रहि जो खश्च स्थाप्या ताम नाटी समवै सो असभवि दै । 
सो इदा प्रमाण तौ रक्ष्य है अर्‌ छाू्वारयन्यवसायात्मर ज्ञान ठक्षण दे, 
सो क्ञान रेसा कहनेमे तौ सम्यन्ञानके पाच मेद्‌ है ते परोक्ष प्रत्यक्ष 
प्रमाणके भेद हे तिनिमे स्म पाए है तात अव्याप्त टक्षण नाही । बहुरि 
व्यवसायात्मकपिरोपणतै सययादिक अप्रमाण ज्ञान रै तिनि न्यवसाय 
किये यथार्थं निश्चयस्वरूपपणा नाही तात तिनि व्यापि नाही ताति 
सतिव्याप्त नाही । वहुरि स्वरपिदेपणते असमव दोप भी नादीटैजो 
आपकर न जनि सो परक भी न जनै रसा असभवदोप याम नाही । 
एते च्रिदोपरहित रक्षण जानना । जो छ्य सप्रनिद्ध होय ताका प्र- 
सिद्ध चिद दोय सो रक्षण दोय दै ॥ १॥ 

गै अपे भपना कट्या जो प्रमाणका रक्षण ताका ज्ञान रेसा 
मिशेपण किया, ताकृ समर्थनरूप दढ करते सते आचा सूत्र क 

दितादितप्रा्िपरिदारसमर्थं दि प्रमाणं ततो ज्ान- 
मेव तत्‌ ॥ २॥ 

याका अर्थ--हि कदिये जातैँ दितकीं प्राप्ति सदितका परिहार 
विये समर्थं प्रमाण दे त्ति रेसा ज्ञानी ह । अद्ञानरूप मन्निकपौदिक- 
मिध यह सामर््यं नादी । तहा हित तौ मुख है जति नर्यं प्राणी 
सुखहीक चरि है, बहर सुलका कारण है सो भी हित ही द । बहुरि 
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अहित दु"ख है जति सर्व प्राणी दु खकृ दूर किया चा ह वरि टु खक 
कारणरहै सो मी अदित ही है इहा दोऊनिका ददरसमास ६ । 
वरि प्राति अर परिहारका दद्समास करणा ताक यथासए्य गाः 
वना, तव हितकी प्राप्ति अहितका परिहार दसा भया । इनि 
दोऊविपै समर्थ॑कहिये करने राक्तियुक्त रेरा ¦ वहुरि "हि ' 
शब्द हेतु अर्थम है ताति रेसा अर्थं भया जो हिताहितकी प्राति प्ररि 
हार विषै समर्थटैसो ही प्रमाण रै । ताते प्रमाणपणा करि मान्या जो 
वस्तु सो ज्ञानही होने योग्य है । अङ्ञानरूयं जे अन्यमतीनिकरि माने 
सनिकर्षं आदि प्रमाण ते हितकी प्राति अदहितका परिहारनिध समर्थ 
नाही तातै ते प्रमाण नाह [ या सूत्रका अनुमान प्रयोग तै करना,- 
श्रमाण ज्ञान ही है, यह तौ वर्मी अर साध्यके वचनरूप प्रतिज्ञा भद 
वहि ‹ हिताहितप्रा्तिपरिहारसमर्थपणातै यह साधनका बचनरूप हेतु 
मया, वहारे “जो ज्ञान दै सोदी देखा है अन्य रेखा नाही जैसे घट आदि 
जडपदार्थ' यह्‌ व्यतिरेकन्यापिरूप दृष्टत्तका वचन सो उदाहरण भया, 
हरि %्देसा यह्‌ प्रमाण है" यह उपृनय भया, बहर "ताते हिताहितप्राि- 
परिहारविपे समर्थं जो प्रमाणसोज्ञान ही रै यह निगमन भया । दै 
पाच अवथरूप अनुमानका प्रयोग या सूत्रका होय दै । इहा हेत; 
असिद्ध नाही रै जति परीक्षावान पुरुषं है ते हितकी प्रा्ति अदितका 
परिदिरकै अथि प्रमाणवूं विचरे दै, निष्प्रयोजन व्यसतनमात्रही प्रमा- 
णकी कथनी नाही कर है । रमै सही प्रमाणके कटर्नेवठे मानै है ॥२॥ 

आग वैौद्रमती करै है जो सननिकपीदिक अज्ञानद्प ही प्रमाणक 
माने दै तिनिके निराकरणकै मध ज्नानहीकै प्रमाणपणा कट्या सौ तै 
दोह याकृ टम नाही निपेधे है, व्रि तम व्यवसायात्मक ज्ञानक 
विशेषण कियासोया वि हम युक्ति नाही देसे जो यद तुम करै 
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कटौ हौ 2 हमि ती अनुमान प्रमाणक तौ व्यवसरायात्मकपणाकरि प्रमा 
णपणाका अमीकार है, बर प्रसकषप्रमाणकै तो निविकरपणा होते ही 
सत्यारथपणातै प्रमाणपणा वणै हे, एेसै बद्ध करै ताके समाधानकै अर्थि 
सूत्र कँ ै-- 


तन्निश्चयात्मकं सखमारोपविरूढत्वादछ मानवत्‌ ॥२॥ 


याका अर्थ-- तत्‌ कहिये प्रमाणस्वरूप कद्या जो ज्ञान सो निश्व- 
या्मक किये निश्वयस्वरूप रे, काहे तै 2 जतं समारोप किये सग 
यादिक तिनि विरुद है यथार्थ है, जैस अनुमान है तसै । इहा याका 
प्रयोग रेसै--तत्‌ किये सो प्रमाणपणा्करि मान्या वस्तु यहु ती 
वर्मी भया, व्रि यह निश्चयात्मक कदिये व्यवसायस्वरूय दै यड साध्य 
है, दोऊ मिल्या हवा पक्ष दहै, याका वचनक प्रतिज्ञा किये । बटर 
समारोपविस्दरपणातै यह हेतु है, इहा समारोप नाम सगयादिकका दै । 
वहि अनुमानयत्‌ यहु दृणतका वचन सो उदाहरण है । इहा यह 
समिप्राय है जो सखाय पिपृथैय अनध्यवसाय स्वभाव जो समारोप 
मिसका विरोधी जो वस्तुका प्रहण किये जानना सो दै रक्षण जाका 
दसा न्यवसायस्वरूपपणाकू होते दी अविसगादी पणा किये वाधारहित 
सत्याथेपणा सो वणे है, वहुरि जो अविसयादी पणा है सो दी प्रमाण- 
प्रणा है 1 रेत वैद्धमतीने मान्या जो च्यदि प्रकारका प्र्यक्षप्रभाण 
तकि प्रमाणपणाकू अगीकार करर्नैका इच्छुक रै तौ समारोपका विरोधी 
जो प्रहण-- जानना सो है टल्षण जाका देसा निश्वयासक ज्ञानङ्ग ही 
प्रमाण मानना योग्य है | 


इहा वोद्धमती कहै हे जो समारोपका विरोधी अर्‌ व्यवसायात्मक 


थे दोर रूप तौ एक ज्ञानि भये तहा साघ्यसायनभान एक ज्ञानरीकैः 
हिप्र र 


१६ हिन्दी प्रमेयरत्नमाखा । 





अहित दु"ख है जते सर्वं प्राणी दु खक दरि किया चरै है वरि दु खका 
कारणहै सो भी अरित ही है इहा दोऊनिका द्रदसमास ३ । 
हरि प्राप्ति अर परिहारका दृद्रसमास करणा ता्‌ यथास्तत्य ख~ 
घना, तव हितकी प्राप्ति अदितका परिहार रेसा भया | इनि 
दोऊविै समर्थं किये करनेक्षी राक्तियुक्त रसा । बहुरि ‹ हि? 
शाब्द हेतु अर्थम है ताति देसा अर्थं भया जो हिताहितकी प्रि परि 
हार विर समर्थदहैसोही प्रमाण रै) तात प्रमाणपणा करि मान्या जो 
वस्तु सो ज्ञानही होने योग्य है] अङ्ञानरूप जे अन्यमतीनिकरि मान 
सन्निकर्षं आदि प्रमाण ते हितकी प्राप्ति अदितका परिहारवियै समथ 
नाही तात ते प्रमाण नाही । या सूत्रका अनुमान प्रयोग रेसै करना, 
श्रमाण ज्ञान हीं है, यह तौ धर्मी अर साध्यके वचनरूप प्रतक्ञा भई 
बहार “ हिताहितप्रा्तिपरिहारसमर्थपणाते › यह साधनका वचनरूप हतु 
मया, वहारे जो ज्ञान है सोही एसा दै अन्य रेसा नादी जै घट आदि 
जडपदार्थः यह व्यतिरेकन्या्िरूप दृष्टाततका वचन सो उदाहरण भयाः 
वटि रसा यह प्रमाण है! यह उपृनय भया, बहुरि ^ताते हितादितप्रा्षि- 
परिदारविपै समर्थं जो प्रमाण सो ज्ञान ही है" यहु निगमन मया | रेस 
पोच अवयर्ूप अनुमानका प्रयोग या सूतरका होय है । हा हैत 
असिद्ध नाही दहै जति परीक्षावान पुरुप है ते हितकी प्राप्ति मदितका 
परिहारकै अ्िही प्रमाणकू्‌ विचरं है, निष्प्रयोजन व्यसनमातरही प्रमा 
णकी कथनी नाही कर दै । रेस सर्वही प्रमाणके कहनेवाठे मनँ है ॥२॥ 

आगे वौद्धमती के दै जो सनिकपादिक अन्नानरूय ही प्रमाणद्र 
मानै रै तिनिके निराकरणकै अधि ज्ञानक भ्रमाणपणा कद्या सो तौ 
दोह याकृ हम नादी निपेै है, वरि तुम ॒व्ययसायात्मक शक्षनकां 
गिगेषण कियासोया पि्ै हम युक्ते नाही चचेरे जे यह तुम कैसै 


हिन्दी प्रमेयर्नमा । १७ 


कहौ हौ 2 हमरि तौ अनुमान प्रमाणक तौ व्यवस्नायासकपणाकरि प्रमा- 
णपणाका अमीकार है, बर प्रतयक्षप्रमाणकरे तो निविकत्पणा रेत ही 
सत्याथपणत प्रमाणपणा वणै है, रेस बोद्ध करै ताके समाधानकै अर्थ 
सूल चरँ दै-- 

तज्निश्चयात्मरं खमारोपपिस्दधत्वादलुमानवत्‌ ॥३॥ 


याक्ता अर्थ-- तत्‌ किये प्रमाणल्ररूप क्या जो ज्ञान सो निश्व- 
यात्मक किये निश्वयघरूप दे, काहे तै 2 जात समारोप किये सदा- 
यादिक तिनित परिरुदर है यथार्थ है, जैस अनुमान है तैस । इहा याका 
प्रयाग रेरम--तत्‌ किये सो प्रमाणपणाकरि मान्या वस्तु यह्‌ तै 
वमी भया, वे यड निश्वयात्मक किये ग्ययसायस्वरूप है यहु साध्य 
दै, दोऊ मित्या हवा पक्ष है, याका वचन्‌ प्रतिज्ञा किये । बहुरे 
समारोपगिरुद्रपणातं यह्‌ हेतु दै, इदा समारोप नाम सरायादिकका रै । 
वटर अनुमानवत्‌ यह्व॒ दृ्तका वचन सो उदाहरण है } इहा यहु 
अभिप्राय दे जो सशय वरिपथैय अनभ्यवसाय स्वभाव जो समारोप 
जिसका विरोधी जो वस्तुका ग्रहण करिये जानना सो दै उक्षण जाका 
देसा म्यवसायस्वरसपणाकर होत ही अविस्वादी पणा किये बाधारदित 
सत्यपणा सो वणे है, बहुरि जो अगिखयादी पणा है सो ही प्रमाण- 
पणा हे । रेस बरौद्धमतीनै मान्या जो च्यरि प्रकारका प्रतयक्षप्रमाण 
ताक प्रमाणपणाकृ अगीकार कररनेका इच्छुक टै तो समारोपका विरोधी 
जी प्रहण--जानना सो है उक्षण जाका रसा निश्वयात्पक ज्ञानक ही 
प्रमाण मानना योग्य है । 





इहा बौद्धमती कर है जो समारोपका पिरधी अर्‌ न्ययसायातममक 
ये दोऊ रूप त्तौ एक ज्ञान्टकि भये तहा साघ्यसाधनमाय एक ज्ञानहीके 
दिप ङे 
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कै बभे 2 ताकू आचाथ कै है- रेपे न मानना जति इनि दोऊ- 
निकै ज्ञानस्वभावकारि अभेद हतै भी व्याप्यन्यापक जो व तिनिका 
आधारपणा करि भेदभी वण है, जेते शीस नामा दृक्ष है ताकै शसू 
पणाकै वृक्षपणातं अभेद दोतते मी व्याप्यन्यापक धमैके आधागपणाका 
भेद वर्णी है! मावार्थ--भ्यापक्के तै व्याप्य बहुत है वटुरि व्याप्यत सो 
व्यापक एक ही है, तहा व्यापककू तौ गम्यसन्ना कही है अह व्याप्य गम- 
कसन्ञा कही है, सो इहा व्यवस्तायछ्रूप जान तै व्याप है जाति यथा- 
्थनिश्वयासमक जो प्रमाण तावि मी वर्त है अरु अन्यथानिश्वयातक 
जो विपर्यय ज्ञान ता मौ वर्ते दे । बहार समारेपका पिरेधीपणादै सो 
यथार्थनिश्वयात्मक ज्ञान रै ही प्रयत है, विपर्ययविरयै नाही है तर्त 
भेद है, जैस बृक्षपणा तै सर्व दृक्षनिमे वते है सो व्यापके बहुरि सीमू- 
पणा शीस वृक्षविपै ही वरते हे तात व्याप्य है, तातं शीमूपणा तो दक्ष- 
विधै गमक भया अर्‌ इृक्षपणा शीसूकै गम्य भया, एसा जनना तात 
साध्यसाधनभाव वणे है । वैद्धमती प्रत्यक प्रमाणाका रक्षण कटपना- 
रहित अभ्रात रेसा कै ह, तात्र अविसवादस्वरूप करै रै, अर्थतरियादीति 
कर है, वस्तुका प्राप्त करनेवाटा करै दै, यादीकरू वस्तुका प्रवर्तैफ करै 
दै, अपने विपयका दिखावनेवाटा कर है, वस्तुविपै निय उपजावन- 
हारा कहै सोरेसा तौ व्यवक्तायात्मक विशेषण कयि दी वर्णेगा। 
चरि अमुमानकू चैद्धमती सविकःप॒सामान्यमात्रविपयस्रर्प कह 
दै ताकू्‌ इहा दृत कीया है जो जैसे अनुमानत निश्वेयस्रूप सवि- 
करप माने दै तेरे र्यक्षकू मी मार्नो, सथा निर्थिकद्पक प्रमाणपणा 
वर्णो नादी ! वर्हरि इहा समारोपका विरोधी कट्या मो धिरोध तीनप्रकार 
दोय है, एक तौ सहानवेस्थानठक्षण, जहा दोऊ विरोधी एक्ठे र 
नाही जैस प्रकाश अर अधकार्‌ ] बहर दूजा परस्परपरिदारल्क्षण, जै 


~ हिन्दी प्रमेयरल्नमाखा । १९ 


एकठे ते रहै परन्तु खर्प मि नाही जैसे सूपगुण अर रसगुण, एक 
चस्तुभ रहै सरूप जुदा जदा है ही । तीसरा वध्यघातकठक्षण, परस्पर 
धातक जसे सर्के अरु न्योखके भेर होय । सो इहा ममारोपंकै सर 
यथार्थनिश्वयाःमककै सदानवल्यानरक्षण विरोध दै, पयार्थं निश्चय होय 
सह्‌ समारोप सहाय पिपर्यय अनध्यवसाय रहै नाटी ॥ इ ॥ 

अगं अय प्रमाणका रक्षणमे अपूर्व विरेपणसहित अर्थका प्रहण 
है ताक समर्थन करि चट करता सता--पिसकू्‌ स्पष्ट करत। सता सूत्र 
कटै दै 

अनिधिततोऽपूव्थैः ॥ ४ ॥ 

याका अथै--जाका पूरे निश्चय न भया होय रेता वस्तु अपूर्वा 
दे । तहा जो अन्य प्रमाणकरि सदायादिकका व्यवच्छेद क्रि निश्चय 
न किया रसा जो अर्थे किये वस्तु सो अपूर्वा दै । देसा कहने करि 
ईदा ज्ञानका विपरय वस्तुक परे अवप्रहीदिक करि प्रण विया तयि 
गृहीतम्राहीपणा होते भी पूरवार्थपणा नाही है, जाति ईहादिक स्ञानका 
विपयमूत चस्तु जपग्रहके ग्रहे पीर जो अवान्तरविशेष किये अन्या- 
वोप सो अगप्ररादिकरि निय नाही होय दै तति पूर्य नादी दै, 
अपू हीरे॥ ४॥ 

आग क्दै ई, जो अपू्ायै क्या सो याही प्रकार है फि को$ अन्य 
मी प्रकार दै रे पे सूत्र कहै है-- 

दृष्टोऽपि समारोपात्तारद्‌ ॥ ५॥ 

याका अर्थं--जो वत्तु प्रं देष्या हौय--ग्रमाणत निश्चय किया होय 
प्रे तामपि सशशयादिक जो समारोप सो होय जाय तौ वस्तु नताच््‌ 
किये मिना निश्चय कीया समान देयं ६1 तहा णोऽपि 
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किये अन्य प्रमाणकरि ग्र्या होय तौ मी तादृक्‌ किये अष्वी्ै ही 
है। इहा देमा अथे भया जो अनिधित दे पूय क्या सो दी वौवरु 
अपूरवार्थं नाही दै, देखे विधै मौ सङयादिक रोय जाय सो भी उप्र 
दै । इहा ठेसा अर्थं हे जो अन्यप्रमाणकरि पहटी ग्रहा था सो पूषस 
आकारपणा करि निर्णय न होय सकै सो भी वस्तु अपूर्वं है जति 
तिसतिे प्रवर्त्य जो समारोप किये सरशायाटिक तिनिका व्यवच्छेद 
नादी है 1 ५॥ 

आगै जे ज्ञानवृू्‌ स्यप्रकादाक नाही मानै दै ते कै है जो विज्ञानके 
अप्रवर्थि व्यवसायालमकपणा तौ होड परन्तु स्यन्यवसाय तौ हम नाही 
जानै है, रसै कै ताक उत्तरका सूत्र केह ६ै- 

स्वीनषुखतया प्रतिभासनं स्वस्य व्यवसायः ॥ ६॥ 

याका अर्थ--जपने सन्मुखपणा करि अपना प्रत्तिभाप्तना सो अपनां 
व्यवसाय हे ¡ अपने स्ोन्मुखपणा सो तो ‹ स्वोन्मुखता › किये एतै 
अपना अनुभव ताकरि प्रतिभासना प्रतीति होना सो "खस्य व्यवसायः 
किये ] तहा भे भरे ताईं जान्‌ ह रेसी प्रतीत्ति जाननीं ॥६॥ 

इहा दान्तका सूत्र करै रै,-- 

अर्ैस्येव तदुन्छखतया ॥ ७ ॥ 

याका अर्थ- जैस अर्थं कहिये अन्यपदार्थे ताके सन्युख दोय ताद 
जानै है तसै ही आपके सन्मुख होय अपनीं तरफ दै तव मापकू 
जान । इहा ‹ तत्‌ शब्द करि तौ अर्थका प्रहण करना जै अथे 
सन्युखपणा करि प्रतिभासना होय तव॒ अर्थका निश्चय होय हे तै 


अपने सन्मुखपणा करि अपना प्रतिभासना होय तब अपना निश्चय 
होय दै (॥७॥ 


५ 
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अर्गँ इहा टेव करै है,-( दटन्त दार्णन्तिकका उदाहरणङ 
उदधे किये )-- 
चटमद्मात्मना वेदि ॥ ८ ॥ 
याका अर्ध- मै आपी करि घट है ताहि जानू हर | इहा “ अह्‌" 
दसा तौ क्ती हे, °घट › कर्म है, ‹ आत्मना › करण दै, ‹बेश्नि' देसी 
क्रियादै। सो जैस आप पकरि घट वस्तुक जनै तैर आप 
आपकी आपकर भौ जनि है रेस्ा जानना ॥ ८ ॥ 


अरग हा नैयायिक तौ कै है,-ज्ञान रै सो अन्यपदार्थ ही निश्चय 
चरे हे--कर्मैदीक़ जानै है आपकृ नाही जान है, आप करएण है तथा 
आला जो क्तीहेताङरुमी नाही जनिदै तथा फल्रूप त्रियारै 
त्ताङू्‌ मी नाद जानि है । इहा जैनमतत अवेक्षा अङञानका नाश होना 
हेयोपदियका जानना तथा वीतरागतारूप होना रेसा प्रमाणका फ 
जानना । वटर मीमास्तकनिभे भद्रमतमाठे करै है--जो क्ती अर्‌ 
कमिकृ री ज्ञान जानि दै, माप करण है सो आपकर आप नादी जनि है 
अर क्रियारूप फलद भी नाही जाम है। बहुरि मीमासकमतयै ही जैमि- 
नीयमत ते कर है कत्त क त्ियाकृ ज्ञान जनि है अरु आप 
करण र सो आपकृ आप नाही जान है 1 बडूरि मीमासकमतप ही प्रभा- 
करका मत हे सो कै हैक ग्रियाहीर ्ञान जाने हे मात्मा कर्तीकू 
अर्‌ आप करणकः नादी जनिं है! सो ये सर्वही मत प्रतीप्तिाधित्त रै 
रेसा दिखावता सतता मून कहै ६ै,-- 

कमैवत्कतैकरणक्रियाप्रतीते; ॥ ९ 1 

याका अर्--ज्ञानरपे नैसै कर्मकी प्रतीति हे तैत टी कर्ती, करण, 

करियाकी प्रतीति दै पेत पूमू्का हेत्य यद्ध सूत्र है, ततिं पचमी 
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विभक्ति अन्तम है । तहा ज्ञानका विपयमूत वस्तु दै सो तौ कर्मकि- 
ये है, जतत कर्मका स्वरूप रेसाहे जो त्रियाकै व्याप्य होय--प्रा् हेमे 
योग्य होय तथा स्वने योग्य होय तथा विकार करन योग्य हो सो 
दृहा तरपिक्रियाकै व्याप्य ज्ञानका विषय व््तु ही है । वीरे कर्मवत्‌ 
कट्या सो यह उपमा अट्काररप दन्तका वचन भया | वर्हि क्तौ 
आल्मा है । बर करण प्रमाणरूप ज्ञान रै । वहरि क्रिया प्रमिति ह । 
तिनिका ट्र समास करि प्रतीति जन्द्तै पष्ठीतत्पुरुप समास करना, 
ताके अतव हेतु अर्थं मै पचमी विभक्ति करनी । इदा वृतम "का 
रसी पचमीकी सक्ना रै सो जैनेन्रव्याकरण उपेक्षा है । रेसै पदे सू 
कट्या त्म अनुमवका उचटेव है ता गि यथा अनुक्रम सत्रध कणा 
तव पेता अर्थं होय रै--जो जान जैसै अपना विपयभूत वस्त॒ जो 
वर्म ताकी प्रतीति करे दै तेस ही क्तौ आप्माकी तथा करणप 
आपकी तथा क्रियाकौी प्रतीति करै है यात जैस घटक मै प करि 
जानू ह रेसी प्रतीति करै दे तैसै ही कर्त करण करिया विधे भीमे 
इनिकू जान्‌ ह देसी प्रतीति करै है यमे वावा नादी है, अनुभवसिद्ध 
है । इहा एेसा जानना जो एक ही ज्ञानमे कत्त आदि अनेक कारक 
अवस्था भेद विवक्षा कार समवै दै तरति जैनमत स्याद्वाद है तामे अपे- 
क्षति विगेध नादीं है, सर्वया एकातीनिक विरोध अवि दै ॥ ९ ॥ 
आग को$ कहै जो यह कत्त आदिकी प्रतीति कही सो तौ चन्दका 
उचारमात्र ही है वस्तुका खरूपका वस्त तौ नादी उपजी, कटने माच 
है, वस्तुख्रखूप रै नादी, ेमा प्रन होत मत्र कटै है,-- 
चाव्दाजुचारणेऽपि स्वस्थालु भवनमर्थवत्‌ ॥१०॥ 
याका अर्थ--यह कर्ता भदििकी प्रतीति जाने कै हेय ह॑सो 
जन्द्का उच्चार विना भी होय दै देँ आपका अनुमव आपके है रस 
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अन्य अर्थका अनुमयन है तसै दी आपका दै } तहा जैसै घट भादिक 
शब्द दै तिनिका उर किया मिना भी घट आटि वस्तुका जनयि 
तदाकार अनुभय दोयहैतेैदीकैद्र द्रः रसा जो अन्तरङ्गे 
विधै सम्मुख हते आपका तदाकारपणा करि प्रतिमास होय दै सो 
शब्दके उचचार किये मिना ही आप्करि अनुमय कीन्यि रै ॥ १० ॥ 

अग इस टी अथर युक्तिपूर्वक अन्यवादीका उपदहाससदहित वचन 
जैमै होय तैसे सतर कहै है 

को वा तत्प्रतिमासिनम्मध्यक्षमिच्छैस्तदेव तथा 
नेच्छेत्‌ ॥ ११ ॥ 

याका अर्थ-- तिस ज्ञान करि प्रतिमास्या जो अर्थं किये वस्तु 
ताक प्रत्यक्ष इट करता सता पुस्प देस्ा कौन है ज तिस त्नानरीकृ 
प्रक्ष इट न करै, इष्ट करै ही । इहा ‹को या! रेसा कटने तै टोकिक 
जन तथा परीक्षक जन सव ही ठे्णे । बदर ‹ तद्प्रतिभास्िन › किये 
ति ज्ञानकरि प्रतिमासर्नेका जाका स्वभाव दौयसो ठीन्यि। रसा 
जो प्रतयक्ल चिपयरूप वस्तं तकृ प्रत्यक्ष इष्ट करता पुरूप सो ठेसा कौन 
रजो "तदेय' किये सो दी ज्ञान ताहि (तथा किये प्रतयक्षपणाकार 
नाही इष्ट करे "अपितु" किये नियत इष्ट केरे ही फेरे] जत विषयी 
जो ज्ञान साका प्रत्यक्षपणा धर्मं है सो उपचार कौरि तके पिपयभूते 
पदायैदूः प्रत्यक्ष कषये है, मुरय सै प्रतयक्षपणा ज्ञानका धर्म हे 1 इहा 
दसा जानना--जो मुस्यका अभाय दतत बर्रि प्रयोजनं असु निमित्त 
होत उपचार्‌ प्रवते है सो इदा अर्थक तौ प्रतयक्षपणा मुप्य नाही है 
अस प्रतयक्षपणा मुख्य धर्म ज्ञानका है सो तकि पिपयभूत अर्थं वि 
प्रत्यक्षपणाका उपचार है सो प्रयोजन तौ इटा व्यहारका प्रवर्चना है 
अरं निमित्त इदा श्षानकै अरु वस्तुक विपयविपयीभाव सवय है सो है, 


€ 
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दसा जानना | जो रेसै न मानिये तो अप्रामाणिकपणा किये अपरी- 
क्षकपणाका प्रसग अपि है ॥ ११॥ 


अगे इहा इसका उदाहरण करै रै,-- 


प्रदीपवत्‌ ॥ १२॥ 

याका अर्थ-- जेस दीपक प्रत्यक्षता अर प्रकाशता विना तिस- 
करि मासे जे घटादिक पदार्थं तिनि प्रकागता प्रत्यक्षता न वणे तै 
प्रमाणस्वरूप ज्नानकै भी जो प्रत्यक्षता न होय तौ तिकि प्रतिभास्या 
अर्थौ भी प्रत्यक्षता न वणे | इहा ताप्पयं करै है--ताक। प्रयोग--जान 
है सो अपने प्रतिभास करने बिपै मपंतै अन्य जो समानजातीय अन्य 
अथै तिसफरी अपिक्षान चाहैहै यह तौ धर्मिसाध्यका समुदायरूप 
पक्षका वचन सो प्रतिज्ञा दै । प्रत्यक्ष पदार्थका गुण रेत अद जो 
शक्ति ताकी व्यक्तिरूप अनुयायिकरणपणाते यह हेतु है । बहरि प्रदी- 
पभासुराकारत्‌ यह उदाहरण दै । इहा मावार्थ ू्ा--जो ज्ञान अपने 
जानने वियँ अनयज्ञानकी अपेक्षा न कै दै आप ही आपकर जानै 
जाति ज्ञान आत्माहीका गुण है सो जाननेकी गक्तिकी व्यक्तिरूप करण 
अवस्वाकर प्राप्त होय है । आपकी प्रमिति प्रति आपटी करण है जैसे 
दीपककी प्रकाशरूप छोय है सो आपके प्रकादानेमे जन्य छोयकी 
अपेक्षा नाटी करे है, आप ही आपकृ प्रकाम है, देसे जानना ॥१२॥ 

अर्गँ कोई आशका करे है जो प्रमाणका क्षण कष्या सो देस तौ 
होड तथापि इस प्रमाणक प्रमाणता ‹ खत › किये सापहीते होय 
दै कि ° परत › किये अन्यत होय है? जो स्वत ही करौगे ती अवि- 
प्रतिपत्ति होयगी आप अन्यथा भी प्रहण कैर ताका निपेव किते 
होयगा 2 वहरि परत कटौगे तौ अनवस्थानामा दपण अविगा जरति 
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अमाणकी प्रमाणता अन्यत होय तग्र त्ति अन्यकी प्रमाणता कारिते 
हेय 2 वह्रि तिञ्चकी भी अन्यते फलि तो कहू रना नाही त 
अनवस्था भई । रेप दोऊ मागकारा निराकरणकीरे अपना मत स्थापते 
-सते सूत्र कर्द है ! इहा रेखा भागार्थ-- जो मीमासकमती तौ प्रमाणका 
प्रमाणपणा खत, कै ह अप्रमाणपणा प्ररत करै ई । बह्रि साष्य- 
सती प्रमाणपणा ता परत अप्रमाणपणा दत कहे है । व्र नेयायि- 
-कमत्ती दोऊदी परत दोय है रेस करै दै । से बहुत वादीनिकारि अन्य 
अन्य प्रकार कहते सशय उपने है तति कथचित्‌ खत कथवित्‌ 
परत रे स्याद्यादते यथाथद्धि हेय रै रेष सूच कर र-- 
तत्पासाप्यं स्वतः परतश्च ॥ १३॥ 
याका अर्थै--तिस प्रमाणका प्रामाण्य किये प्रमाणपणा कथचित्‌ 
सपदीतैं दोय रै कथचित्‌ परतै होय है । तल सत्रनिके सप्रदान 
रसौ परिमिापा रै--जो वाक्य किये मूत्र हे ते सोपकार कषये 
अन्यपदनिका अध्याहार--मेखना सहित होय रै, सो इहा देसी प्राति 
कणी, जो अभ्यासदगा गै तौ प्रमाणका प्रमाणपणा आपहीते होय 
"द, वहरि अनम्यासदञा वि परते होय दै 1 देस कह्ने दौऊ एका- 
न्तका निराकरण मया । इहा कथचित्‌ अनभ्यासे दगा विधै पतै 
प्रमाणपणा कहनैमे अनया जेस एकान्तं कर्मभे जपै है तेपे समान 
नादी अव हे जात अन्यस्लविपयस्वरूप जो अन्यज्ञान ताकि आप दी 
तै प्रमाणपणा होय है ताकि अनवस्था परार होय है रसा भगी- 
कार्‌ हमने किया है ] अथना प्रमाणा प्रमाणपणा उत्पत्ति तौ 
पतेदीदे दै जति पिशिष्ट नवीन कार्यकर होना विमिष्ट नवीनं कार- 
णत दी होय है | वह्रि निपयका जाननेरप तथा विपयवि प्रत्न 
"स्प जौ प्रमाणका कार्य ता पिँ अम्यासदगर्गै ती आपहीत प्रमाणता 
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दै, वहरि अनम्यासदशाविधै परत प्रमाणता होय है, देस निश्चय है } 
इहा अभ्यासदशा तौ सो किये जहा वारवार ग्रहण होय अनभ्यास जो 
प्रथम ही ग्रहण होय सो किये] जैसे जा गावमै गप वसै ताका सरो 
वरका जख आपके अभ्यासम आप र्या होय तहा तिसका जलका 
प्रमाणपणा तथा जल्क्ञानका प्रमाणपणा आपकै आपीतं दोय है 
ताकी प्रमणता कर्मे अन्य प्रमाणदिकका सहाय चाह नाही तिस 
सरोवरकै समीप जाति ही स्नान करना, जठ भरना, पीवना आदि कार्थ 
नि गकपर्णे करे है सो इहा तो अमभ्यासदन्ावियैं स्रत प्रामाण्य भया। 
वहरि सो ही पुस्प अन्यप्रामादिक जाय तहा मार्गम दूते जका निवास 
दसै तहा अपने ज्ञानकी तथा जिस ररूप पिपयकी प्रमाणता आई नाही 
विचारने लगा यह जर दै कि भाट्टी है ४ कि काट प्ूछिर्यादै? 
कि मो अन्यथा दीखै है ८ एसा सशय उपप्या तहा जे ज्वी प्रमा- 
णता करनेके कारण पूरे अभ्यासमे ये, जो जहा अन्य ठोक जल भरि 
त्यावते होय तथा जछ मरते होय तथा घट आदि जल्के पात्र जहां 
दीखते होय तथा कमठनिकी सुगव आवती होय मीडके बोलते दोय 
इत्यादि कारणनितै तिस जलकी प्रमाणता आबि तहा अनम्यासददागिै 
परते प्रमाणपणा कदिये । वहरि उत्पक्तिम परहीतै कल्या सो अन्तरग 
त रेसा ही ज्ञानाबरणका क्षयोपडयम अर वाद्य पापकर्म आदि दोपरदित 
अपना ज्ञान होय । बहुरि ज्ञानके कारणजे इद्रियादिक ते निद्दौप निम- 
र्ता आदि गुणकरि युक्त हय तव नवीन प्रमाणतारूप कर्य उपै, 
जाति वेरिष्ट कार्यं होय जो विभिष्ट कारणतै ही दोय । बडरि चिपायका 
जाननैरूप क्रिया है क्षण जाका अर विपयवि्ै प्रदत्ते होना दै 
लक्षण जाका दसा जो प्रमाणका कार्यं तावि अभ्यासदशाविवे तों 
प्रमाणक प्रमाणता आपीत हीय है अर मनभ्यास्दशाविपे परत दोय 
दै, रेसा निश्चय कौल्य रै। 
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इय मीमासकमती कै ठै,-- जो प्रमाणपणाकी उत्पत्तिपिपे विज्ञा- 
नके कारण जे निर्दोप नेत्र आदिक तिनितै भिस अन्य कारणकी अपे- 
क्षापरणा है सो अमिद्ध है--अन्यकारण नाहीं है ताते प्रमाणक प्रमाण- 
पणा निस प्रमाणत होय है जातिं तिस प्रमाणते अन्य वस्तुका दी 
अभाव है, अर जो कहोगे अन्यकारण नेनादिक्ौ निर्मरुपणा आदि 
गुण हैते है तै यह कहना वचनमान है--वस्तुभूत नाही, जति वियिकी 
मुरयताकरि अथवा कार्थकी मुप्यताकरि गुणनिकी प्रतीति नाहीं है 
प्रमाण सिवाय गुण न्यरि किट भासते नाही प्रत्यक्ष कारं तो क्ट 
गुण प्रमाणत न्यरि दति नादी जति प्रत्यक्ष तौ इन्दियनिकारं जानना 
द सो इन्धियनिकी प्रृत्ति अर्तीच्छियगिपै होय नाही इन्टरियनिते कि 
न्पारे ही गुण दाल नादी । बर््ुरि अनुमानकरि किट गुणनिका ङ्ग 
दील नाही, ताकरि अनुमान कौजे, इन्द्रियनिकरि रिग प्रहण होय 
तव अनुमान दीय हे अर ईिगका मी ङ्ग अजुमानकरि प्रहरणं करना 
किये तो अनवस्था अप्र है ततिं प्रमाणतै न्यारे गुण प्रमाणसिद्ध 
नाही 1 बहुरि प्रमाणकी अप्रमाणता तौ आपीत हीय हे अर्‌ प्रमाणता 
प्रहत होय देमा विपर्यय मी कल्या न जाय, जाति पर्तपरम, सपक्षे सल, 
विपक्षाबान्रात्ति इनि तीनट्प सहित जो रिंग तिसदी्तै केयर असुमान 
प्रमाणकै प्रमाणपणा उपजता देखिये ह | अन्वय व्यक्तिक करि 
रसै दी उप्पति दील है अन्य प्रकारतो नाही। व्रि एेसैही 
प्रप्यक्षमिषै भी ल्गातणा जो निर्लेपं नेत्रादिकरि ही प्रमाणमणा 
उपने है अन्यप्रकार नाही । तैसे ही आगमवियै भी स्गाप्रणा जो 
माप्तका कह्यापणा सागममे गुण होति आगमका प्रमाणपणा 
तिस गुणते नाही दै, तितत सागमविधै गुणनिते दोपनिका जभार 
टै अर दोपानिके अभावतै सगय--पिपर्ययलखरूप जो अप्रमाण- 
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पणा ताका अभाव होत स्वाभाविक प्रमाणपणा निर्दोष आपीत 
म 
हे ताति यह ष्हरी जो प्रमाणपणा उत्पत्तिविपै अन्यसामप्रीकी अपेक्षा 
नाही करै दै । बहुरि विपयका जाननेकौ त्रियारूप जो अपना कार्यं 
ताचियै अपने जाननेकी भी अपेक्षानकरैरहै। जो प्रमाण आप आपके 
जानि तव्र अन्यविपयनूं जाणै देसी अपेक्षा नाही चाह दै, जतं आपका 
प्रमाणपणा जाने विना ही ज्ानकै विपयके जान्नैकी क्रियारूप कार्थं 
देखिये दे । वद्रि कहोगे जो जाननक्रियामात्र तो प्रमाणका काय नाही 
जाति जाननक्रियामात्र तौ मिव्याज्ञानविपै भी पाइए हे । जाननक्रियाका 
विशेपदहै सो तौ पट्खी प्रमाणकौ प्रमाणता ्रहण होय तव उपज सो 
ठेसा कहना भी वार्कका धिटास रै धिना सम्या कटना दै जाते 
प्रमाणका प्रमाणपणा प्रहणके उत्तरका उप्पत्ति अनस्थाति जनन- 
तरियाका बिशेष कटर मासते नाही, जैसा जानन प्रमाणपणा प्रहण हे 
होय है तेसादी पिना ग्रहण किये होय है जाक प्रमाणपणा ग्रहण किया 
जो यह मेरा कान प्रमाण रै तिस भी षिपयके जाननेमै तौ कि 
परिगेप भासता नादी, निधिशेप पिपयकौ उपटन्धि है 1 बहुरि करगे 
जो जाननैमात्रका तौ सीपकै पिप सूपेका ज्ञान भया तपन मी सद्र 
है सो यक मी प्रमाणका कार्यपणाका प्रसग अधिदै। तौरेैतौ 
जव होय जो वस्तुव अन्यथापणाकी प्रतीति अर अपने कारणकरि 
उपप्सा दोपका ज्ञान इनि दोऊनिकरि निराकरण न कीन्यिसो दृटा 
सींपविपै र्पाका ज्ञान होयतौ ताका निरारृरण होयदहे जो यह्‌ रा 
नाही सीप है । वहु नेत्रनिभै दोप दै तात रूपा दसै दै रेत तिस 
जानक वाव है तति तिस प्रमाणपणाका परसग नाही अ हे। 
ततिं जिस व्तुविधै प्रमाणक्रा कारणका तौ दोपका ज्ञान सर्‌ वाच 
करी प्रतीति न होय तहा प्रमाणका प्रमाणपणा आपीत रोय दै । 


हिन्दी प्रमेयरत्नमाखा 1 २९. 





वरि रेते अप्रमाणपणाव्रिपे नाही है अप्रमाणपणा परते ही होय है, 
जति मिह्ञानके कारणतै मिन जो दोपस्वभावरूप सामग्री ताकी अपेक्षा 
सदितकरि अप्रमाणपणा उपज है 1 बहुरि यप्रमाणताकी निदृत्तिस्वरूप 
जो अप्रमाणका कार्ये तावि अपना अप्रमाणतारूप खरप प्रहणफौ 
सपिक्षाहैदही सो जतै अपनी अप्रमाणताकृ न जाणौ तेत अपना 
अन्यथापणारूप जो परिपय ताते पुरुपकृ नहीं निदृततिरूप वरे है, अप्र 
माणताकृ जाणे तदी पिषयका जन्यथापणा जाणि छड, ठेसै मीमासक 
सरत प्रमाणकी पक्षक दृढ किया । 

अम याका निराकरण आचार्य दरे है,--जो यह मीमासकने कट्या 
सो सर्वही वड अज्ञानरूप अन्धकारका पिखास हे, सो ही कहिये है-- 
प्रथम तौ प्रामाण्यकी उत्पत्तिविपै अन्य सामग्रीकी अपेक्षापणा असिद्ध 
कट्या सो असिद्ध नाही दै, गमक आप्तका कह्यापणारूप जो गुण 
त्ताका सनिधान रतै सतै ही आप्तप्रभीत बचन विप प्रमाणत्ता देखिये 
हे, जतै जिसके अमावेते तौ अनुत्पति अर जिसके सद्भावते उत्पत्ति 
होय सो तिका कारण होय हे देसा सोके प्रसिद्ध है सो आगमकी 
प्रमाणता सत्यार्थ साप्त दतै होय है न रते नाही हेय दहै, सो जो 
मीमासकने कष्या जो प्रिधिकी मुख्यताकरि तथा कार्यकी सुत्यत्ताकरि 
गुणनिकी प्रतीति नादं दे, तदा प्रथम तौ आप्तके के शब्दधियै 
शुणनिकी प्रतीति नादी है रेखा कहना अयुक्त है जपति रेस रोय दी 
माते करैपर्णेकी हानिका प्रसग अनै दै, अना्तका वचनेकै समान 
व्ह, अर जो कं नेत्र आदिकै पर गुणनिकी अप्रतीति टैततौी सौ 
भी अयुक्त है, नेतरनिके निर्मल्पणा आदि गुण है ते खर वारक गुवां 
सर्मफ प्रसिद्ध दै- सर्य जानै दै, जो ये नेत्र निर्मङ है ये निर्मठ नारी 
है) वह्रिजो करै निर्मद्पणा तौ नेत्रका स्ख्पदहीदहै गुण नीद 
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है जैसै प्रत्यक्ष देख्या जर होय तैपे यह है रेस ` जमुमानक्ञानै तः 
जख्की अर्त्रियाफा ज्ञात पदे जख्का ज्ञान टवा था तेसीदी ताः 
प्रमाणता किये यथार्थपणा सो वहृतकाल्पर्यन्ते कद्पिये दही दै जां 
पहरे अनुमानप्रमाणकै घत सिद्ध प्रामाण्य भया तिसंतै इस जलन 
म्य प्रमाणत्ता भ तातते परे अनभ्यस्तमै परै प्रमाणता किये 
वहुरि मीमासकर्नँ कद्या था जो प्रामाण्यके प्रहणके उत्तरकाले उत्प 
अवद्यात जाननेम क्ट ग्रे नाही भासे दै जो प्रमाण उपजतै जेर 
या जैसा ही परे है] ताका उत्तर,--जो अभ्यस्तविपयविपै विशेष : 
भासता करै तौ यह तौ हम भी मानै है जाते तहा पछ नि.सनदै 
विपयका जानर्नैका विकेपका अगीकार्‌ है ! व्रि अनभ्य्तविपयपि 
कै तौ जानने विशोप दै ही, प्रामाण्य प्रहणके उत्तरका विषयकं 
अवधारण किये नियमरूप स्वभाव चयि प्रत्तिमास भया, यह्‌ ही विरः 
प्रतिभास भया । बहार मौमासक करै हे--जो प्रामाण्यकै अरं जान 
नक्रियकि तो अभेदभाव दहै इनिमे पटी पीकरै होना कै व्ण तायु 
किये दै,--ज एेसै नादी है जाति सर्व ही जानर्नैकी क्रिया प्रमाणः 
रूप नाही है अर प्रामाण्य है सो जाननक्रियारूप है ही, तातं कथ. 
चित्‌ भेद भया, तत्ति दोप नाही । बारे मीमासकन कल्या जो वाधक 
अर कारण दोपका ज्ञान इनि दोऊनिकरि प्रमाण्यका निराकरण होय 
दहै सो यह कहना भी निष्फड है जाते अप्रामाण्यविर्पै भी रसै क्या 
जाये, सो दी कटिये रै-- पट्टे तौ ज्ञन अप्रमाणूप ही उपज दै 
पीकै बाधारदहित ज्ञान अर्‌ गुणका ज्ञान होय तकि उत्तरकारवि्ैं तिस 
अप्रमाणरूप क्ञानका निराकरण होय ह । तति यह निश्चय भया जो 
प्रामाण्य अथवा अप्रामाण्य अपने कार्यवियँ कों जायगा अम्यासकी 
अविक्षा स्वत दोय दे कोई जायगा मनमभ्यासकी अपेक्षा परतै होय 
हैसोरेसै ष्टी निर्णय करना योग्ये 
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रेस वौद्धमती तौ प्रमाणक प्रमाणता आपह मानै दै, अर 
नैयायिक परते ही मानँ टै, अर मीमासरक उत्पत्ति अर ज्षप्तिविै 
प्रमाणता दौज आपीत अर अप्रमाणता परीत मानै है, अर्‌ 
साल्यमती प्रमाणता तौ परते मानै है अप्रमाणता परीते माने है 
तिनि सर्मनिका निराकरण स्याद्ादतै होय है । 
आँ इहा टीकाकारकृत शोक है-- 
देवस्य सम्मतमपास्तसमस्तदोप 
वीक्ष्य प्रपञ्चसाचिर रचित समस्य । 
माणिक्यनन्दिविञ्चुना शि्चवोधदेतो- 
मौनस्वरूपमसुना स्फुटमभ्यधायि ॥ १ ॥ 
याका अर्थ-- देवस्य ' किये अकल्द्कदेवनामा आचार्य ताका 
समस्तदोपरदित विस्तारकरि सुन्दर भटे प्रकार मन्या रेसा जो 
न्यायदाघ्लमे प्रमाणका सरूप ताहि पिचारिकरि माणिक्यनदिनामा जे 
समर्थं आचार्य॑त्तिनिनै इस परीक्षामुखन्ाच्नयियै सक्षेपकरि रव्या जो 
प्रमाणका स्स्प तिसकू वाक जे अस्पन्ञानी तिन ज्ञान करम मर्थ 
अनन्तीर्यं माचारय प्रगटकरि कड्या है ॥ १२ ॥ 
छप्पय । 
आप जानि परवस्तु अपूरवका निश्चय कर 
करणरूप जो ज्ञान ताहि भाष्या प्रमाण वर । 
उपने परते आनद गरै अभ्यास 
विन अभ्यास सहाय्य आनका किये प्रका ॥ 
अकलकदेय जसे कद्या माणिकनंदि बिचारि उर । 


भाप्यो खरूप संक्षेप यह ग्रन्थ परीक्षाद्रार धुर ॥ 
इति परीक्षामुखकी खघुद्धत्तिकी चचनिकाविषे 
भ्रम्राणक्ा स्वर्पश् उदे समाप्त मया] 


दभ्र 





दरितीय-समुदेश । 
> ० 
(२) 

आगे प्रमाणक स्वरूपकी विप्रतिपत्ति दूर करि अय॒ सख्याकी 
विप्रतिपत्ति निराकरणं करता सता आचार्य सकर प्रमाणके भेदनिकी 
स्वनाका सग्रह जाम पाद्ये अर प्रमाणकी सख्या जम पाद्ये रेस 
सूत्र करै है,-- 

तदेषा ॥ १॥ 

याका अर्थ--सो प्रमाण दोय प्रकार दे । इदा ततूव्दकरि तौ 
प्रमाणका पराम करना । सो दही प्रमाण पहर स्वरपि निश्चय 
किया सो दोय प्रकार है। इहा एवकार अवधारण अर्थे छेनाजो 
सक्षेपकरि प्रमाणकी सख्या दोय है एक तीन आदि नाही है । यै 
प्रमाणके जे ते भेद है तिनि सर्यका जन्तर्माव रै ॥ १॥ । 

र्ग जो प्रमाणकी स्या दोय भेदरूप कही सो दोयपणा प्रक्ष 
अनुमान भेदकरि भी समवै है ताकी आङाका दरि करनेकं प्रमाणक 
जे समस्त भेद तिनिका सग्रह करनेवाटी देसी सरयाक्‌ प्रगट कै है-- 

प्रत्यक्षेतर भेदात्‌ ॥ २ ॥ 

याका अर्थ--पहठे सूतम कदी जो प्रमाणकी दोय सख्या मो 
प्रक्ष अर परोक्ष दसै दोय मेदे है । तदा प्व्यक्षका लक्षण आग 
कटसी तित इतर किये अन्य परोक्ष रँ ठोय भेदत प्रमाणकी 
सख्या दोयरूप दै । अन्यमतीनिकरि कद्पित्त जो प्रमाणकौी एक दोय 
तीन च्यारि पाच छह प्रकार सद्या ताका नियमव्रिधै समस्त प्रमाणक 
ओदनिका सन्तर्माव किया न जाय दहे सो ही किये दै-प्रथमतो 
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चाक मतवाखा एक प्रत्यक्ष प्रमाण दही मानि हे ताविपै अनुमानका 
अन्तमवि रोय सके नाही है जति अनुमानत प्रत्यक्ष पिरुक्षणघ्ठरूप 
टै, तिनि दोऊनिकै सामम्री अर स्वरूप मेदरूप दै--नयरे न्रे द । 
इय चारीक कै है, प्रमाण तो एक प्रव्यक्त ही ह दूजा असु- 
मानदिकल्ूप परोक्षप्रमाण कौ दे सो परोक्षप्रभाण नादी है जात परोक्ष- 
प्रमाणम विवाद दै--वावा यप्र दै। सो दिखघ है देखो, अनुमान 
प्रमाणका स्वरूप रसा क्या है जो नियित अविनामावस्रूप जो हेतु 
तापे छ्गी जो साध्य ताक परिपै जो त्नान सो अनुमान है, रेसा अनु- 
मानप्रमाण माननेनासका मत दै । तहा छ्गि दोय प्रकार, ताम एका 
स्वभागं तात्प बहुकं अन्यथापणा देखिये ह। सो दी कहि ६,-- 
कप्रायला रसकरि सहित जे आमा ते इमे देशकाकसवधी देखिये रै 
ते देशान्तर कालान्तर ता अन्य द्रव्यक्रा सवध रेते अन्यप्रकार मी 
देष है तात जो स्वमाय दैतुकरि अनुमान कौभ्यि र तौ ताँ 
व्यभिचार आ एेसा अनुमान कीजिये जो आमडा हीय है ते कपरायखा 
होय द तौ कोई देणकाठ्मै अन्य दरव्यके सवधते रस अन्यप्रकार होय 
तवर असुमानमे व्यभिचार अगे । सधमा को$ देर आश्र है कोई 
देवे रुता-आकार आम्र टै अथया को$ देउ शीम्‌ ठताकर करै रै, 
तदा को सा अनुमान कैर जो यह वृक्ष दे जति शीसू हेतौ जिस 
देम छ्ताक्‌ जीमू कं है तति व्यभिचार मया । रे ही कार्म 
मानिये ता भी व्यभिचार है जेते दमत अभ्रक असुमान कीमिये है 
सो धूम इत्द्रनाठके डमे उशन परिना देखिये दै तथा वमी ध्रूम अग्नि 
मिना नीसरती देखिये रै तात अभिका अनुभान न्यभिचारी होय दे । 
तात एकं प्रक्ष ही प्रमाण र, याही जपिसवादकपगा रै-- मिव 
सत्यपणा है । 


दष स्वर्ग्य प० जयचदजी बिरचित- 





ताका समाधान आचार्य करै है,--जो यह कट्या सो वाठ किये 
सन्ञानी ताका विलस सारिखा भासै है जते जो वार्त कही सो उप- 
पत्तितै शल्य है--वणती न कही । सो ही कहिये है--इहा दोय पक्ष 
प्रयि जो परोक्षके प्रमाणपणा नियेधै है सो यके उत्पत्तिके कारणके 
अभावते न्विधै है कि आल्नके अभापतै निपेधे है ८ तहा प्रथम ततौ 
पहरा पक्ष जो उत्पादकं कारणका अभाव सोतौ नाही क्ण है जरत 
याका उत्पादक कारण सुनिथित भई जो साध्यते अन्यथा अनुत्पत्ति ताका 
नियमका निश्चय सो है रक्षण जाका टेसा जो सावन करिये हैतु ताका 
सद्भाव है! बर दूजा उत्तरपक्ष जो आख्वनका अभाव सो भी 
नाही दै जात याका आढ्वनं जो अग्नि आदिक सो समस्त ञे विचार 
करनेविधै चतुर है चित्त भिनिका तिनिकै सदाकाठ प्रतीति आवै रै, 
अभिकू आट्व्यकरि अनुमान उपजै सो आल्वनका जमाव कैसे कटिये । 
अर ओ स्वभावेतुकै व्यभिचारकी समावना कदी सो मी अयोग्य है 
जति स्वभावमान्र ही हेत॒॒नाही होय है, जो व्याप्यरूप स्वभाव होय 
सो व्यापक प्रति गमक होय दहै सो ही हेतु दोय यत व्याप्यके व्याप 
कतै व्यभिचार नाही दै, जो व्यभिचार होय तौ वह व्याप्यदीन 
किये 1 इहा अन्य बिनेप करै है,जो देँ अनुमानकू व्यभिचारी 
कहकरि उत्थापन करसमैवाटा जो चार्वाक ताक प्रत्यक्ष प्रमाण मी नाही 
ठैरेगा, तहा भी अविसवादपणा अर सुख्यपणा ये दोऊ ही अनुमान 
बिना निश्चय नाहीं होगा जत प्रमाणपणाकै अर अविस्तवादकपणाकै 
तया मुख्यपणाके अविनामावीपणा है सो अनुमान मान्या विना कैर 
निश्चय होय, प्रमाणका सत्यार्थपणा ततौ अनुमान ही करै है । हरि जो 
कार्यनामा हेतुक मी व्यभिचार वत्ताय अन्ययाका समावन किया सो 
आ विमा पिचारया किया, नीक विचार्या परीक्षारूप किया कार्यं सैः 
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कारणत नाही व्यमिचरे दै--कारणङ़ृ सि ही है। जैसा धूम अभिका 
कार्य पर्थैतके तट आदिविधै सतिक्षघन धव्पणा करि फटता पाद्ये है 
तेसा इद्रजार्के घडा दिधि नाही देखिये हे । बहुरि जो क्या वनौ- 
बिपै जप्नि विना धूमका सद्धायदैसो हम पूरे तदय वनी अग्नि- 
स्वभाव दै कि अनश्निखरमाव रै 2 जो अग्निस्रभावदै तीञ्प्नि दीद 
-तिसते भया ध्रूमवैः अन्यथाभाव कै करिपरये, अर जो अग्निघ्ठमाव 
नाही हे तौ तिसतै भया धूम ही नाही तवर तहा पिना अग्नि मया धूम 
कैप कियि--अग्निते व्यभिचार कैसै मानिये\ सो ही क्या रै इदा श्रोक 
< उक्त च › दै, ताका र्थ--जो अक्रमूद्धा किये ववी सो जो जघ्नि- 
स्वभावदैतोभग्निही है अर अग्निस्वभाव नाही है तौ तदा धूम केसे 
दोय | 
व्रि विलेप कै है--जो चावीक प्रत्यक्ष एक प्रमाण मानै है 
सो पररिष्यङर प्रत्यक्ष प्रमाण कैर कंदैगा परपुरुपका आत्मा तै प्रत्यक्ष 
ही करि प्रहण करिवेतर्‌ असमथ दै, अर्‌ करैगा जो वचन आदि कर्यके 
देखनेते परके बुद्धि आदि जानिये है तौ कार्यते कारणका अनुमान 
आया ही, अनुमानका नियेष कैत केरे है । वह्ुरि जो कटै, खोकन्य- 
बहारकी अपेक्षा अनुमान मान्य ही है परलोक आदिकके सद्भाव 
ही अनुमानका निपरेध कीजिय है जात परठोकका अभाय द| तार 
कहिये,--जो परोकफा अमाय कैत माने है जे कदैगा मेरे परटोकरी 





१ अन्निस्वमाव शक्रस्य मुदधौ चेदध्िरेव स । 
अथानश्निस्वमावोऽसो धूमस्तत्र फथ भवेत्‌ ॥ २॥ 
छिखित्त चचनिका प्रतिम यद्‌ शोक नदीं ठिखा डे ! मस्छृत प्रतिमे “उक्त चः 
„ -कहकर दिया है सो वदास ठेर ठिखा दे । -सखस्पादकू। 


३८ स्वीय प० जयचदजी विरचित- 


उपर्न्धि नार्ही- मोक दि नाहीं ततिं अमा मान ह तौ अनुपटनि- 
नामा रिगकरि उपञ्या अनुमान एक ओर आया, निषेव तौ न मया । 

वड्रि प्रवयक्षका प्रमाणपणा मी स्वभावहेतुतै उपजी जो अनुमिति 
जाकू अनुमान भी किये तिस विना न वर्णैगा सो यह पृहे कट 
आये दै याते जव काकु कँ । इस अनुमानका समर्थन वैद्धमतका 
आचार्यं वमेकीरतनँ किया है, ताका छोर रै ताका अर्थ,--परयक्ष 
प्रमाण सिवाय अन्य प्रमाणका सद्धा तीन हेतुत होय है,--प्रयम तौ 
प्रमाण सर खप्रमाण सामान्यका ठहरना प्रप्यक्ष सिवाय सन्य प्रमाण 
विना होय नाहीं प्रत्यक्ष विपर्यय ही ग्रहण भया होय ताका निपिधकृ 
अन्य प्रमाण चादिये 1 दूमेरे अन्यकी बुद्धिका जाणपणा प्रयक्षे नाहीं 
ताते अन्य प्रमाण चाहिये जाकरि अन्यकी बुद्धिका ज्ञान दोय, सो वचन 
आदि कार्यनितै अनुमान होय दै 1 तीसरा पररोक आदि अदृष्ट वस्तुका 
निपेध करनेक अन्य प्रमाण चादिये । रेस सौगत जो वद्धमती है सो 
चारा एक प्रत्यक्न प्रमाण माने ताक दूजा अलुमान प्रमाणका सद्वा 
ट्खिाय अर आपका स्थापने अनुमानका समर्थन करि कहै ह, जो 
प्रत्यक्ष अर अनुमान ये देय प्रमाण हैँ । 

तहा आचार्य करै हैर दोय प्रमाण मानता जो व्रद्धसोभी 
युक्तवादी नाही रै जातत स्पृतिनामा प्रमाण विसवाद्रहित निर्बाध है 
ताका सद्राव ह | याकृ विसवादरटित कह करि प्रमाण न मानिये तौ 
दैन रेने आदिका व्यवहारका रोपकी प्राति आयि है, पटे कको 
चन सोप्या पछ तात्र यादि करै मागे ] व्रि जाक सौप्या ताकृ यादि 

१ यदप्युक्त धर्मरीतिना.-- 


प्रमाणेतरसामान्यस्थितेरल्यधियो तते । 
भ्रमाणान्तरसद्धाच प्रतिपेधाव्च कस्यचित्‌ ॥ इति 
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वरि करै इसकृ मे धन सेप्या ग मो यह प्रत्यमिङ्ञान हौय तव सैप्या 
घन मागर सोस्फातिकृ प्रमाणभूत न मानिये तौ दर्ग ठेनैका व्यव- 
हार नाहीं होय । हरि वह कै जो स्मृति तौ अनुभयन किय वस्तुतिपै 
होप है सो जिसकाठ स्मृति रीय तिस्र कारु अनुभूयमान जो वतु 
जापिपै स्मृति भई सो वस्तु विद्यमान नादी ताते वरिपयरहित जो स्मरति 
सो तौ प्रमाणभूत नाही] ताक कहिये--जो रसै नाही, जो तिस काठ 
परिपय प्रियमान नादी है तोऊ अमुभवन किया ¶ा ज वस्तु तिसा 
आख्वनतें स्मृति भई तातं निराख्य नाही, निराल्व तौ जव होय जों 
अकस्मात्‌ पिना अनुभूत वस्तुतियै स्ति होय सो सँ होय नाही | 
अर रैप अनुभूत वस्तुव स्परति रोते मी निराटन किये अर 
अप्रमाण किये तौ प्रत्यक्षकै भी अनुभूत वस्तुवरिपै अप्रमाणपणा व्है । 
वद्धमसी प्रयक्षे अतीतपदार्थविपयत्प कै है तात स्मरति अती. 
तानुभूतार्थं विषयत अप्रमाण करैगा ते प्रक्ष भी देना न द्टैगा 
रेस कहा हे । अथवा अनुमानकरि पहिठे अग्निका निश्चय भया पै 
तागियै प्रत्यक्ष प्रम्यौ सो रेसा प्रत्यक मी अप्रमाण ष्टा । अर्‌ 
अपना जो त्रिपय दै ताका प्रतिमासना प्रमाण किये तौ अपना विप- 
यका प्रतिभासना तो स्मरण भी दै ही याकृ अप्रमाण केसे किये । 

यरि विदोष कहै है,जो स्फृतिकृ अप्रमाण किये तौ अतुमा- 
नके प्रमाणपणाकी यत्त मी कहना दुरम होय है जातिं स्पृत्तिकरि 
व्यातिकृ याद कयि अनुमान होय है, परिना स्मृति व्या्तिका स्मरण 
नाही तय अनुमानका उत्थान काहितै होय । ताते यह्‌ कहना जो 
स्तिकै प्रमाणता ह जतं अनुमानकै प्रमाणपणाकी यादी तै प्रापि दै 
यह न होय तौ अनुमानंक प्रमाणपणाकी प्रापि नाही है । देते यहु 
स्मृति सो वेद्धमतीके मान्या जो प्रत्यक्ष अनुमानरूप प्रमाणके दोयप- 








० स्वर्गीय प० जयचदजी विरचित- 


णाकी स्याका नियम ताहि विगाडे है-- नपिषे रै तातै हमारी चिता- 
चरि कहा साध्य है । 

तैसे दी प्रत्यभिज्ञान प्रमाण है सो भी वौद्धकी दोयपणाकी सख्याका 
नियमका निराकरण कर है । तिस प्रत्यमिज्ञानाका भी प्रत्यक्ष अनुमा- 
नवियै अउतर्माव न होय दै । इहा वौद्धमती तर्कं वरे है,जो प्रत्य- 
भिक्ञानविपै ‹तत्‌› किये सो दै रेसा सौ स्मरण मया अर्‌ । इद्‌ 
किये यहु है रेसा प्रव्यक्त भया ठेस ये दोय ज्ञान भये इनिते न्यारा 
तीसरा तौ ज्ञान मया नाही ताक हमं प्रत्यभिज्ञान माने अर न्यारा 
प्रमाण करै यति तिस प्रत्यभिन्नानकरि प्रमाणकी सल्याका नितेध 
केस होय 2 ताका समाधान आचार्य॑वरै दै,--जो यह कहना भी 
युक्त नाही जात प्रत्यभिन्नानका विपयरूप जो प्रवौपरका जोडरूप वस्तु- 
भूत सर्थं॒ताकू स्ति अरु प्रत्यक्ष ये दौज ही प्रहण करनेकू समर्थं 
नाही दे, पहटी अर पिछली दोऊ अवस्थाविरप वर्तनेवाढा जो एक 
द्रव्य सो प्रत्यभिज्ञानका विपय है ! यहु स्मरणकरि ग्रहणे जै नादी 
जाति त्मरणका तै प्रव अनुभवन जाका भया सो दी विपय दै | वरि 
प्रत्क्षकरि भी प्रणमे मै नाही जति प्रत्यक्षका विपय तौ वत्तेमान 
अवस्था ही दै । व्रि वौद्धनँ कट्या जो स्मरण अर प्रयक्षे न्यारा तौ 
प्रत्यभिज्ञान नाही सो यह॒ कहना भी अयुक्त है । पूर्वोत्तरमवस्थानिपै 
अभेदका ग्रहण करनैपाठा तीसरा प्रत्यभिज्ञान प्रतिभासमै अवि ६1 
सति प्रत्यक्ष कोई एकक तौ पूरमोत्तर अवस्थां व्यापक जो अभेद 
ताका प्रहणस्ूपपणा नाही है जाति इनि दोउनिके विपरय न्यरि न्या 
है 1 बर्ुरि यह प्रत्यभिन्नान प्रतयक्षविपै अन्तर्भाव दोय नाही तथा अनु- 
मानवि अन्तर्माव होय नाही जति प्रत्यक्ष तौ वैमान निकटवर्ती 
वस्तुकू प्रण के दै याका यह ही भिपय है अर्‌ अनुमान हैसो 


हिन्दी प्रमेयरत्नमाडा । ४१ 








अमिनामूत जो ठग तारि समामित ज वस्तु ताकू प्रहण करे है 
याका यहु विषय है, पूर्-उत्तर पर्ीयन्यापी जो एकपणा सो प्रवयक्ष 
अनुमानका परिपय नाही ! बहुरि प्रत्यभिज्ञान है सो स्मरणमितै मी 
अन्तर्मूत नाही ` थ दै जति पू-उन्तरका एकपणा स्मरणका भी विपय 
नाही है । व्र इहा कोई कै जो सस्कार अर स्मरणका सहायकरि 
येडप्रियहेतेही प्रत्यभिन्नानकरू्‌ उपज हसो जो इन्द्रिय उपनन 
सो प्रत्यक्ष ही रै तत प्रत्यभिज्ञान न्यास प्रमाण नाही 2 ताक्र आचारभे 
कै है,जो फेसी कहनेगाखा तौ अतिमूर्यं ही दै जरति अपने विप- 
यकृ मुल्यकरि प्रवर्चता ज इन्द्रिय ताक सेकडा सहकारी सहाय मे 
तोर अन्यके परिपयवियै प्रपरचर्निलप॒॑जो अतिगय ताका अयोग है, 
इन्धिय अपने अपने त्रिै ही प्रवरच है! अर्‌ यह अतीत वक्त॑मान 
अवस्थागिपै व्यापी जो एक द्रन्य सो इन्दियनिका विपय नाही, अन्य 
ही है । उच्ियनिका परिपयतौल्पदही दहै ये तानन्मान ही त्रिपरयतरिपै 
चरितार्थं ॒दै । व्हूरि अद जो पुण्यपापकरम तिके सहकारीपणाकी 
अपेक्षा घ्वरूप होयकरि भी इन्द्रिय इम पूर्यापर अपस्थाका एकन्विै 
नाही प्रप्ते हैँ तहा मी प्रोक्त दोपदी अवरे दै, सहकारीके वकते 
उन्दरिय अपने विपय सियाय प्रवरच नादी} 

व्रि विप्‌ कै है,जो अदृष्ट करिये पूर कर्म अर्‌ वारणा- 
क्ञानरूप सस्कार मादिकी अपेक्षतिं प्रत्यक्षौ एकत्वे विपयनियै प्रयतेन 
कला तौ रे परमर्तना आत्मादीकै निस एक्का गिज्ञान कयो न 
कल्पिये जाद देखिये है जो सख्यप्त सारस्वत चाण्डाख्क आदि पिद्यके 
सस्कारतै आत्मके तिगिषट ज्ञानकी उत्पत्ति होय है । तहा अतीत अना- 
मते वर्तमानके छाम अखाभकी मूचना जत होय सो स्वप्रया दे । 
वह्रि अन्यते देस न वणे दसा वादीपणा कवीश्वरपणा आदिकी कर- 
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णहारी साग्स्रत विया है । बहुरि नष्ट ष्टि आदिकी सूचना जतत होय 
सो चेाण्डलिक प्रिया है 1 इहा वरि नेयायिकमती तफ क हे जा 
अजन आदिके सस्कारतै नेत्रैके भी रेता अत्तिगय देखिये है ८ ताका 
समाधान,--आचारथं कहै है, रतै नाहीं है जति नेत्रेके अतिशय दोय 
दै सो अपने वरिपयविधै दी होय है अपना परिपयकरू नाहीं उख्यै दै, 
एसा तो नाहीं जो अजने स्कार नेत्र अपना विषय सिवाय जो 
रस गध तिनिको जाणे, सो ही क्या है, %क्त च शोक दै ताका अरथ,-- 
जा अतिशय देये है सो अपन प्रिपयकरू उट्यिकरि नादी रोय 
दै श्रोत्रकी प्रदचतिते रूपव तो अक्तिाय देय नाहीं जो होय तौ दूर- 
वत्ती तथा सूक्षमयस्तुके देखनेविधै नेत्रे अतितय होय । 

इहा नयाय फेरि कहै है,--जो यह शोक तौ सर्वके निधकर 
थि मीमासकनै कट्या है इहा तुमने कष्या सो मिटे नाहीं यह्‌ दृष्टन्त 
विपम है? ताका सामावान,--उहा दृष्ठन्त इन्दियनिकै अन्यके, विपय- 
यिप प्रवर्तका अतितयका अभातमात्र दिखावनेकी समानतामात्र क्या 
है तति वणं दहै, ट्ष्टन्तका सर्वही वर्मं तौ दार्टन्तमिपै होय नादी जो 
सर्वं ही धर्मं मिै तौ दन्त नाही दार्छन्त दी दोय दै । ततिं यह 
निय भया जो प्रत्यक अनुमानत न्यारा ही प्रत्यभिन्नान वस्तुभूत दै 
जति उसकी सामग्री अर स्वरूप दोः ही भेदरूप न्ये ही रै । वे 
यह प्रव्यमिक्ञान अप्रमाण नाही है जतं इस प्रत्यभिज्ञाने अर्थकर जाण- 
करि तित पिनै प्रवरषनैवारुकि अर्थकियमि निस्याद्‌ नादी है, जरै 
प्रत्य्षकरि विपयविपे प्रर्रनैवल्य विसवाद नाही तैर्धै इदा भी 





१ तथा चोक्तम्‌.-- 
0 = 
यजाऽप्यतिशयो द॒ खे स्वार्थानतिटयनात्‌ 1 
पुरुषटमादिदण्ी स्यान्न रूपे ्रोजघत्तितः ॥ १7 
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नाही 1 वर्ुदि इस प्रत्यमिज्ञानका चिपय पू््रोत्तर अवस्थाका एकपणा 
हैताका ठोप कीञ्ि त्तौ यव मोक्न आदिकी व्यवस्था व्रि अनुमान 
प्रमाणी व्यवस्था न हैर जात एकल विना वध्या सो ही द्व्या 
नै न ष, तथा अनुमानका साधन जो छग ताका सवधका ग्रहणं 
एकस्वा मिना कैसे होय वर्हि या प्रत्यभिन्नाना विपरयियै बाधक 
प्रमाण भी नाहीहै, जो वाक होय तै प्रमाणपणा न मानिये जति 
प्रतयकषकै अर अनुमानके तिल प्रत्याभन्नानके विपयविैप्रर्ति ही 
नाही वाक कै होय, अर प्रति होय तो तिसका साधक ही होय 
वावक तीन होय] तहा वदत कहनैकरि प्री पडो, प्रत्यभिज्ञान 
प्रमाण न्यारादहीरे। 

वहृरि तैतै ही वौद्धकी प्रमाणस्षस्याका विरोधी वापारहित तफ- 
नामा प्रमाण अनै ही है मो यह त्फनामा प्रमाण प्रक्षिप अन्तभूत 
नाही देय है जाते साग्य़ अर साधनक जो ग्याग्यव्यापकमाय है 
ताका समस्तपणा करि सर्क्ेत्रकार्का प्रण तकंका परिपय है, मौ 
ग्रत्यनका प्रिपय नाही टै, यह इच्छियप्रतयक्त टै सो मयदेगकाल्सयतरी जे 
व्यापार रै तिनिक्र करर्नक्‌ समर्थ्‌ नाही जात यह पत्यक प्रमाण गिचा- 
ररहित हे अर इन्दियनिके समीपत पदां याका विपयदहै 1 ब्रहि 
तक्षके प्रिपयक्ू जनुमान मी ग्रहण करक समर्थं नाही र जति याका 
भी जिस देन आदिम तिष्ठता पठर्थहैसोदही त्रिपयदै, व्याति स्र 
दे्रकाटसेतरयी है सो अनुमान मपय नाही । ब्रहि जो न्याततिकृ 
अनुमानका प्रथ माने तो तहा ढोय पक्ष प्रियि,--जो व्याति ग्रहण 
कर सो अनुमान तिस व्यापिम्‌ मिद्र भयासो ही ह्‌ कि जन्य अनु- 
मान दहै? जो कहैगा तिसव्यात्तिसु सिद्ध मयासोदहीदह त्ता तहा 
इतरेतराश्रयनामा दूपण अगा जति पट्टे व्यानिग्रहण दोय त्तव पी 


1 स्वर्गीय प० जयचदओीं विरचित 





अनुमान सिद्ध होय, वहरि अनुमान सिद्ध मये प्ति भ्या्िग्ररण होय 
रेते दौपत दोजकीौ सिद्धि नादी है । वरि कहै जो अन्य अनुमानत 
अथिनामावखरूप व्या्षि प्रण होय दै तौ अनवेस्यानामा दूपणरपी 
धेर तिप्तपक्चकू्‌ भखि जाय जर्तं अनुमान तौ व्याप्ते प्रहण विना 
हेय नादी अरं व्याप्ति अन्य अनुमानकरि प्रहण होय तौ तिस्र भनु- 
मानकी व्याप्ति जन्य अलुमानकरि दोय रेतै कट ठैर नाही तव भन- 
वस्था दूपण अधि | तात अनुमानका विपय व्यचि नाही सिद्ध होय दै। 
वरि सासुयमती आदिकरि कप्या जो आगम उपमान अर्थापत्ति 
सभावेप्रमाण तिनिकरि भी संमस्तपणाकरि अप्रिनामावस्वरूप व्याप्तिका 
ग्रहण नाही ह जात तिनि प्रमाणनिकै अपने अपने विपयका प्राहक- 
पणा दै तात व्यानि तिनिका विषय नाही । बहुरि साल्यमती आदि 
ग्तिनि प्रमाणनिका व्याप्ति विषय मानै मी नाही दै । तहा आगमका 
विपय तौ चस्तुका मकेतकरि ग्रहण करना है । अर उपमानका विषय 
सादर्यभाव दै । अर्थापरतिका विषय अर्थका अन्यथा न होना है, एक 
वस्तुकी सामर््यतै सन्य अर्थं आय पडे सो अर्वापत्त है । बटर जमा- 
बका विप्रय अभाव ही दै 1 उनिरा बिपय व्याप्ति नाही । 
इह वौद्धमती परि कै है,-जो प्रवयक्षकैः पै विकल्प होय दै-विचार्‌ 
होय दहै तात साध्यसाघनभावका ज्ञान समप्तपणाकरि हीय हे ततिं तिस 
श्या्तिके ग्रहणक अधि अन्य प्रमाण नाही टेरना। ताका समाधान 
आचार्यं करै द,--जो यह कहनेवाढा भी युक्तवादी नाही, जा इहा 
ताङ्‌ दोय पश्च प्रषठिये--जो तिस विकर्पकै प्रन्यक्षवरि प्रद निपयका 
म्ययस्थापकपना है कि प्रत्यत करि ग्रह्मा नाही देसे पिपयका व्यवस्यापक्ष- 
पनाहै2 जो कैग प्रत्यक्षकरि प्रहे परिपयक ही धपि दै ती दशैनस्ठरूप 
प्रव्क्षकी यो ताकरै पीक मया निर्णयकैौ भी नियत्तपरिपवपणा दी दद्स्या 
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व्याप्ति तौ तका षिपय न टहैेगा । वरि करैगा जो प्रतयक्षकरि नाही 
हया विपयकृ वपि है तौ यमे भी दोय पक्ष दै,--प्त्यक्षकै पठं मया 
परिकल्प ज्ञान है सो प्रमाणहै क्रि जप्रमाणहैय्जो कैगा प्रमाण दहै 
तौ प्रत्यक्ष मनुमान सिवाय तीसरा प्रमाण भाया जाते दोऊ प्रमाणें 
याका अन्तर्भाव नाही देय है} बहुरि कहैगा अप्रमाण दै तौ तिसतै 
अनुमानकी व्यवस्था न ठहैरगी जात व्याप्तिके ज्नानकू अप्रमाण माने 
तिसपूर्वक अनुमान भी प्रमाण न ठहरा जति सन्दिश्य आदिनजो 
ठिग तति उपज्या अनुमानकै प्रमाणताकां प्रसग अयगा। ततिं व्या्तिकां 
ज्ञान जो त्वं सो विचारसहित विसयादरहित प्रमाण प्रत्यक्ष अनुमान 
दोय प्रमाणते न्यारा ही मानना योग्य है| याते वौद्धकरि मान्या जो 
प्रमाणक ठोयकी स्याका नियम सो नाही है | 

याही कथनकरि अनुपठभ किये जाका सद्धाव ग्रहण नाही तिसते 
वरहुरि कारणका अर न्याप्रकफा अनुपरुमते कार्यकारणभाव अर व्याप्य- 
न्यापकमापका ज्ञान होय है यह्‌ ही व्याप्षिका ज्ञान दै रेसा कहना भी 
निराकरण किया, जात अनुपम तै प्रतयक्षका विरोप है अर कारण 
भारिका अनुपर्म है सो ख्गिदहैसो छिगिफरि उपम्या अनुमान है 
है याति प्रव्यक्ष अनुमानकरि व्यापिप्रहणमे पठे दोप द्खियि ते दी 
जानने इम ही कथनकरि प्रतयक्षका फर जो उदापोह--जो पहठे 
तकं उपज जो यह केत दे पीर ताका निराकरणकरै रेरा मिकल्प-- 
ज्ञान ताकरि व्यापिका ज्ञान रै एेसा वैदोपिकमती मने दह ताका भी 
निराकरण किया जाति प्रत्यक्षका फठकू प्रत्यक्ष अथा अनुमान के 
तोते तो व्यान्तितर्‌ बिपय केरे नाही अर तिनि अन्य कै तौ न्यास 
प्रमाण वह्रवा दी । ब्रि कहै जो व्याप्तिका जाननेहूप मिक्स तौ 
प्रमाण व्ह नाही तौ यह कहना मी युक्त नाही जाते फलद तोज यात 
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अनुमान होय द सो अनुमान याका फक है ताक करणपणाकी अपेक्षा 
यक भी प्रमाणपणा युक्त दै यामि विरोय नाही जै इन्ियंकै अर्‌ अर्थक 
जुडनेरूप सन्निकर्षं दोय ताका फठ जो विशेपणका स्नान तपि विगे- 
ष्ययो ब्ञानस्वरूप जो फठ ताकी अपेक्षाफरि प्रमाणपणा मानिये र 
तैसे यहु भी मानना । यते व्ेरोपिककरि मान्या जो उहापोह गिकलप 
ताहीके प्रमाणान्तरपणा जावै दै, प्रमाणपणाक्रू उक्यि नाही वर्च है 1 

याही कथनकरि तीन च्यारि पाच छ्‌ प्रमाणकी सल्या कहनेवारे 
जे माए्य अर अक्षपाद कटिये नैयायिक अर प्रभाकर जैमिनेय मीमा- 
सक ते अपने अपने प्रमाणकी सस्या थापने समर्थं नाही है रेमे 
कट्या जो न्याय तिसकि स्मरति प्रत्यभिज्ञान तर उनि तीन प्रमाणनिकै 
तिनि साख्यमती आदिनिकरि माने प्रमाणकी सल्याका पिपक्षपणा दै, 
सप्यादि तिनिके प्रमाणकी स्याद्‌ निराकरण करं रै ॥ २॥ 

आगर प्रधम प्रमाणका भेद जो प्रत्यक्ष नाके निरःपण करनैकू्‌ सूत्र 
चरै दे,-- 

विराद्‌ पत्यक्षम्‌ ॥ २॥ ४ 

याका अर्धृ--यिदाद्‌ कहिय स्प जो ज्ञान सो प्रत्यक्ष प्रमाण हं । 
इहा ज्ञानी तौ अलुद्सि करनी, अर प्रत्यक्षे सो तौ धर्मी टै अर 
वियद्‌ ज्ञानस्वरूप साध्य दे उर्‌ प्रतयक्षपणा देतु करना | सो ही प्रयोग 
कदिथे दै, ग्रस्यक्ष टै सो विद ज्ञानघद्प ही दै जर्तं प्रत्यक्ष है, 
जो पिद ज्ञानस्यरूप नादी सो प्रत्यद्च नाही जैसे परोक्ष, इहा विना- 
दमे आया प्रत्यक्ष है ताते विशद ज्ञानघ्स्प ही रै, तै सनुमानके पाच 
अबयवरूप प्रयोग या सूत्रका हे । इहा को$ कै जो यह प्रप्यक्षपणा 
देतु किया सो सूम तौ एक वर्मीदीका श प्रव्यस् दसा चा तिसहीू 
छु किया सो पक्षका वचनरूपर जो प्रतिज्ञा ताका अर्भका एकटरशकूः 
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हना अयुक्त है जतै इहा 
{ दै तारत प्रतीत्यन्तर नाही 
+ नाही जो परहिठे अनुमान 
{ इहा अस्ि वस्तु है तावं 
जानने दोप नाही जाते 
पे प्रतीति सो प्रतीत्य 
। मई सो अपने विपय- 
गपयमिै भई इनिकै पर- 
णा केवर एतावन्मत्र 
तिभासना है । वस्तुका 
निनिकरि वस्तुक सर्वघ् 


प्रस्यक्त, वृूजा साव्यव- 
रि परे सान्यदहारिकि 
सके भेदनिका सूत्र करै 


; सव्यवहारि‡ =.॥ 
ॐ कृ {र्‌ राण 


॥ भ, 


है 


-न्ान - 


है 
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व 
मये तवर हैतुका उदय नाही दोय है । अर करै रेसे रेते पिपक्षिपै 
याधकप्रमाणका अभाव हे अर्‌ पक्षम व्यापकपणा है तात दोप नाही 
अन्वयवानूपणा दै तौ हमारा भी हेतु पसा ही ह, याक वक समानता 
भई तब दोप कादिका है ॥ २॥ 
आगे प्रत्यक्ष विगद्‌ ज्ञानकृ क्या सो विङटपणाका सरूप कहै 


प्रतीत्यन्तराच्यवधामेन विदोपवत्तया चा प्रतिमासं 
वैश्यम्‌ ॥ ४॥ 

यका अर्ध--जो अन्यप्रतीति वीचिमे न आवै आप ही जनि भर 
विपयकृू्‌ विेपनिसहितपणाकरि जानै सो बिशदपणा है । तहा एक 
प्रतितितत दूसरी अन्य प्रतीति दोय सो प्रतीत्यतर कटिये तिसकरि जाके. 
सन्यवधान होय--्वीचि् अन्यप्रतीति न अयि, तिस्र अग्यवधानकरि 
जो प्रतिभासना सो येग किये । इहा जो अवायज्ञानकै अवग्रह ईहा 
म्रतीतिकरि व्यवधान दै, अवायकै पटी अवग्रह ईहाकी प्रतीति होह है 
तौऊ तिस अगायज्ञानके परोक्षपणा नाही है जातं इहा विपय जो 
पदाथ अर विपयी जो विषयका जाननेवाखा ज्ञान तके भेदकारि प्रतीति 
नाही है । जदा विपयविपयौके मेढ दते व्यवधान होय तहा परोक्षपणा 
हेय है । इहा जो अवम्रह्का विपय दै ताकी तिस ही कारि प्रतीति है, 
शाका चिपय ह ताकी त्तस दी कर प्रतीति है, अवायका विपय है 
ताकी तिस ही करि प्रतीति रहै, परत ये सर प्रत्यक्ष ही है अर इनिका 
विषय श्रतयक्ष ही द, प्रतीत्यन्तर न किये । यति देता नाही जो जो 
जाका विषय दै ताकी प्रतीति पठे अन्यकी प्रतीति वीचिमै अव, 
तव दोय ¡ वरि कोई कदे ज रे है तौ परिटे अग्निका अनुमान 
भया दोय पीर सो ही पुरुप अभिक देवै तव मनका देखना परोक्ष- 
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पणा अवर है ? ताकू कहिये--नो यह कहना अयुक्त है जति इहा 
देखना प्रत्यक्ष है भिन्न मिपयपणाका जमाव है तात प्रतीत्यन्तर्‌ नाही, 
देखनेतै प्रतीति मई है सो ही प्रयक्ष है रे नादी जो पिरे अनुमान 
परतरीति भई तिस प्रवयक्षकी प्रतीति भई 1 इहा अग्नि वसु है ताक 
अनेक प्रमाण करि अपन अपर्ने त्रिपयसारू जानने दोप नाही जातै 
विसरा सामम्री करि उपजै जो भिन्न विपयविर्ै प्रतीति सो प्रतीत्य 
तर किये है ताते परे अलुमानकी प्रतीति मई सो अपने विपय- 
विँ भई अर प्रत्यक्ष प्रतीति भई सो जपने विपये भरं इनिकै पर्‌- 
स्यर कार्थकारणभाय नादी है । बहुरि विशदपणा केवर एतावन्मात्र 
ही नाही है यानै परिगेपनिसहितपणा करि भी प्रतिभासना रै । वस्तुक 
सकार वर्णं रस गध स्पर्चं आदिके जे त्रिदोष तिनिकरि वस्तुका सर्भस् 
देखना सौ चैरय है ॥ ४॥ 


आगे सो प्रत्यक्ष दोय प्रकार है एक सुर्य प्रत्यक्ष, दूजा साग्यव- 
हारिक प्रत्यक्ष, सो आचार्य दोऊनिकू मन्म धरि पठे सन्यपहारिकि 
प्र्यक्षकी उत्पत्ति करनेवाठी सामग्री अर तिसके भेदनिका सूत्र करै 
ईै- 
इन्द्रियानिन्दियनिभित्तं देरातः साव्यवदारिकं ॥ ५॥ 

याका अर्थ--इन्दिय अर मन है कारण जाङ्र एसा जो एकदेश 
पिगद ज्ञान सो सण्यगहारिकि प्रलयक्ष है ! इहा विदाद अर ज्ञानकी अ- 
मुद्रति ठणीं । याति देशतें विदद ज्ञान होय सो साव्यवहारिक प्रत्यक्ष 
प्रमाण है रेसा अर्थं भया | तहा ‹ स” किये समीचीन-- भदा प्रदृ्ति- 
निदत्तिरूम जो व्यनहार सो सव्ययहार है तित्तविै होय सो सान्यव- 
हारिक किये 1 बहुरि कैसा है 2 इन्धिय किये नेन आदिक अर अ- 
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मये तव हैतुका उदय नादी होय टै । अर करै देसे दैतुके विपकविपै 
वाघक्प्रमाणका अमा है अर पक्षमै व्यापक्पणा है तत दोप नाही 
अन्वयवानूपणा है तौ हमारा भी देतु देखा ही है, याक वाक समानता 
भई तत्र दोप केका है ॥ ३ ॥ 

आगे प्रत्यक्ष विगद्‌ ज्ञानक क्या सो विङदपणाका घखरूप कैः 
दै 

परतीत्यन्तराव्यवधानेन विरोपवत्तया वा प्रतिभासनं 
वैशद्यम्‌ ॥ ॥ 

याका अर्ध--जो अन्यप्रतीति वीचिमै न अवे आप ही जानै अर 
बिपयकृ विनोपनिसहितपणाकरि जानै सो विशदपणा है । तहा एक 
परातितिते दूसरी अन्य प्रतीति दोय सो प्रतीत्यतर किये तिसकरि जक 
अन्यवधान होय--बीचि अन्यप्रतीति न अयि, तिस अन्यवधानकरि 
जो प्रतिभास्तना सो यगय किये । इहा ओ अवायज्ञानकै अवग्रह ईहा 
प्रतीतिकरि व्यवधान दै, अवायकै पहली अवग्रह ईहाकौ प्रतीति हद रै 
तऊ सिस अवायत्नानके परोक्षपणा नाही दै जरते इहा विषय जो 
पदाथ अर धिपयी जो विपयका जाननेवाखा ज्ञान तके भेदकरि प्रतीति 
नाही दै । जहा विपयविपयौके मेद होते व्यवधान होय तहा परोक्षपणा 
हेय है । इहा जो अवग्रहका विषय है ताकी तिस दी कारं प्रतीति दै, 
ईदाका विषय है ताकी तिस ही करि प्रतीति दै, अवाथका विय है 
ताकी तिस ही करि प्रतीति है परतु ये सरि प्रत्यक्ष ही दै अर्‌ इनिका 
विपय म्र्यक्ष ही दै, प्रतीत्यन्तर न किये । यति देसा नादी जो जो 
जाका विय दै ताकी प्रतीति पठे अन्यकी प्रतीति वीचि अवि, 
तव होय । बह्वरे कोद कटै जोरसँ है तौ पिरे अग्निका अनुमान 
मया होय पीठ सो दी पुरुप अग्निक देख तथ अभ्निका देवनाकै परोक्ष- 
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पणा अवि रै 2 ताङ्र कहिये--जो यह कहना अयुक्त दै जति इहा 
देखना प्र्यद् है भिन्न परिपयपणाका अभाय है तारत प्रतीत्यन्तर्‌ नाही, 
देखने प्रतीति मई दैसो दही प्रयक्ष रै रेस नादी जो पिके अनुमान 
प्रतीति भई तिपत प्रतयक्षकी प्रतीति भ्ई। इहा उध्नि व्सतुहै ताक 
अनेक प्रमाण करि अपने अपर्ने विपयस्तारू जानने दोप मादी जति 
विसदृश सामम्री करि उपै जो भिन्न पयि प्रतीति सो प्रतीव्य- 
तर किये है तात पहर अनुमानकी प्रतीति भई सो अपने विपय- 
विं भई अर प्रत्यक्ष प्रतीति मई सो अपने विपयभि्ै भई इनिकै पर- 
स्पर कार्थकारणभापर नाही दै । बहरि विशदपणा केवठ एतावन्मात्र 
ही नाही है यान वरिशेपनिसदितपण। कि मी प्रतिभासना है । वस्तुका 
आकार वर्णं रस गध स्पशं आदिके जे प्रिरोष तिनिकरि वस्तुका सर्वस्न 
देखना सो वैशय दै ॥ ४ ॥ 


आग सो प्रत्यक्ष दोय प्रकार दै एक मुख्य प्रत्यक्ष, दूजा साव्यव- 
हारिक प्र्यक्ष, सो आचार्यं दोऊनिकरू मनम धारि पठे सब्यगहारिकि 
प्रतयक्षफी उत्पत्ति करनेनाडी सामग्री अर तितसके मेदनिका सूत कँ 
दै-- 
इन्द्ियानिन्ियनिमित्तं देरातः साव्यवदारिक ॥ ५॥ 

याका अर्ध--इन्दरिम अर मन है कारण जाकर रेखा जो एकदेश 
व्रिशद्‌ न्नान सो सा्यवहारिक प्रत्यक्ष है । इहा प्रिदाद्‌ अर्‌ ज्ञानकी अ- 
नुदति टेणीं । यतँ देते विशद ज्ञान होय सो साव्यवहारिक प्रत्यक्ष 
प्रमाण दै रसा अर्थ भया । तहा ‹स› किये समीचीन--मख प्रदृत्ति- 
निद्त्तिरूप जो व्यगहार सो सन्यवहार है तिसविै हीय सो साव्यव- 
हारिक किये । वहि कैसा है 2 ईन्दिय किये नेन आदिक अर्‌ भ~ 

हप्र 
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निन्द्रिय कलिय पन ये दोड है निमित्त किये कारण चाकू 1 सो इ 
च्धियं मन समस्त भी कारण हैँ भर व्यश्त किये न्यरे न्रे भी कारण 
दै ] तदा इन्द्ियनिके प्रवानपणातते मनके सायत उपने सो, तो इन्धि 
प्रत्यक्ष दै, द्रि कर्मके क्षयोपलमते विशुद्धि होय ताकी अपेक्षासरहिःं 
जो मन तिसर्हीतै उपज सो अनिन्द्रिय प्रत्यक्ष दै। तदा इन्दिय 
प्रत्यक्ष है सो अनग्रह, ईहा, अवाय, धारणामेदति न्यार प्रकार है सो 
मी वहु, उवट, वहुविव, एकविष, क्षिप्र, जक्षिप्र, अनिसृतत, नित, 
अचुक्त) उक्त, धुप, अप्य, इनि चारह पिपयनिके मेदनिकरि अडताः 
ीस भेद होय है, ते पाचू इन्द्रिय प्रति दोय ह सो दोयसै चारी रोय। 
रेमे री मनके प्रतयक्षके अउताढीस मिढये दोयसै अल्यासी मेदं होय 
है, सोये तौ अर्थकी अपेक्षा भये। व्रि व्यजन व्रिपयङा अय 
ग्रह दही रोय दै सी मन अर नेत्र द्वरि नादी सेय तै च्यर्‌ दन्दिथनिकै 
ठि वड आदि वारह विपथका अवग्रह होय ताके अडतार्बीस मेद्‌ 
होय ! स येटे किये इन्द्रिय अनिन्द्रिय प्रत्यक्षके तीमते छत्तीस भेद 
हेय रै। 

इहा प्रघन---जो स्परेदननाम प्रत्यक्ष अन्यदहैसोक्योन क्ष्या 
साका समाधान--रेतै न कहना जात सो स्येदन सुख ज्ञान आदिका 
अनुभवनस्वरूप है सो मानसप्रतयक्षमै आय गया अर इन्धरियङ्ञानका 
स्यरूपका सवेदन सो इन्धियप्रतयक्षमे माय गया ] जो रेत न मानिये 
सी तिस ज्ञानक जपने स्वरूपका निश्वय करना अयोग अवि है । 
बरहरि स्मरण आदिका स्वरूपका सवेदन है सो मानसप्रत्क्ष ही दै अन्य 
नादी दे सो स्वस्परेदन प्रत्यक्ष कदिये ही है, परन्तु जुदा मेद नादी ५ 

अनौ नैयायिक कै है--जो प्रतयक्षका उत्पादक कारणं कहता जो 
रयकार उन्दियादिकचर कारण कटे तस ही अर्थं भर जारोककरू कारण 
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क्यौ नादी के | अर्थं किये वस्तु ताकरि भ ज्ञान उपने है अर्‌ 
आल्येक किये प्रकाशकरि मी त्न उपज है इनिकृ विना कहै कारण- 
निका सकल्पणाका सप्रह म मया तय निष्यजनेकै श्रम ही रहैगा जरि 
कारण एते र रेस निश्चयन सेयगा। जो परम करणावान मगयान दे 
तिनके निष्यजनकै भ्रमरो देसी चे्टानदहोय है रेसौी आशक 
नेयायिककी दि कन सू कटै है 

ना्यीलोकौ कारणं परिच्छेयत्वात्तमोवत्‌ ॥ ६॥ 

याका अर्थ-- अर्थं किये वस्तु अर आरोक किये प्रकाश ये 
दो दी सान्यगहारिक प्रवयक्षकर कारण नाहीं रह जति ये परिन्छेय 
करिथे जानने येग्यज्ञय है। जेसे मधकारङ्ञेय हैतैसे हीये । याका 
अर्थं सुगम दै तात टौकाकार टीका न करी है । 

इहा वैद्धमती तर्क करे है-जो वाह्य आलोका अभाव सोही 
अधकार है इसत न्यारा कि अन्धकार वस्तु है नाही तरति सूत्रम 
अन्धकारका दृशन्त सायनमिकर दे-यमि सावन नाही 2 तात्‌ आचार्य 
कर है,जो रेस नाही है जो रे होय तौ बाह्यप्रकाशङ्र भी र 
किये, जो जधकारका अमाव सो ही प्रकार, इस सिवाय अन्य कि 
वस्तु नाही ! रसँ तौ तेजवान पदार्थं है तिनिका असभव अप्र है | 
सो याका परिस्तारकरि निद्पण प्रेमकमठमार्तण्ड याकी वडी टीका 
-ताका नाम याका अरकार दै त्न प्रतिपादन श्रिया है सो जानना ॥६॥ 

आर्गै इस सूत्रके साध्यङ्‌ साधरि जन्यहेतु कटै ३ै,-- 

त्द्न्वव्यातिरेकाचविधानाभावाच केरोण्डुकजा- 
-नवन्नक्तश्चरजानचच ॥ ७॥ = 

याका अर्थ--भर्थं मर भालेककै सान्यवहारिकप्रलयक्षफे कारण- 
'्णाका अन्वय व्यतिरकेका अनुरिवानका अमाव है ¡ रेस नियम ना 
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ज अर्थं आखेक हतँ तो ज्ञान उपज अर नाही होतै न उपै जै 
केानिका गुच्छाका ज्ञान होय है | कारकै माछरनिका समूह मस्तकर्परि 
उडे थासो काहृक्‌ केलिका स्चुमका दीष्या रतै तौ अर्थं ज्ानका 
कारण नादी है अर्‌ अवकारमै विराव आधिक दसै है ततिं प्रकाग 
क्ञानका कारण नाही } इय कारणका्थकै व्याततिका प्रयोग करै रै-- 
जो जावै अन्वय-न्यतिरेकका जोड न चरै सो तिसका कार्य नाही जै 
केदानिका ्ूमकाका ज्ञान, सो ज्ञान अर्थका अन्वय व्यतिरेकपणा नाही 
करे है अर्थं तो माछरनिका समूह या अर ज्ञान केदानिका ूमकाका भया । 
तैसै ही आरोक ओं प्रका है, तहा यह पिरघ रै जो नक्तचरका दृणन्त 
दै ते नक्तेचर विलाव आदि है तिनिकू्‌ अधारेमै दी है जो प्रकाश 
ही ज्ञानका कारण हेय तौ तिनि जधकारमै ज्ञान कैसै दोय ॥ ७॥ 

इहा वौद्धमतती तै करे है,-- जो विज्ञान है सो अर्थं करि उपनै 
अर्थक आकार होय सो अर्का प्राहक होय, क्ञानकी अर्थत उत्पत्ति 
न मानिये तौ विषय प्रति नियमका अयोग ठहर--घटके ज्ञानका घट 
ही विपय रेसा नियम न टदे ] बदरि अर्थत उपजना है सो आरोक 
जेो प्रका तामे अवरिष्ट है तात ‹ तद्रप्य › कहिये तदाकार दोना 
तिससदित ही जो ° तदुप्पत्ति ' किये अर्थते ज्ञानका उपजना ताव 
विपय प्रति नियमरप देतुपणा दै ज्ञान ज्ञेयकता भिन्न कारु टै तौऊं 
आह्य म्राहकमावका अविरोध दै, तैसे ही दमारं कल्या है, इहा छीक दै 
ताका अर्थ-- को$ प्रै जो जाका भिन्नकाठ होय सो प्राय कै 
दोय तौ ताव्‌ करै दै-जे युक्तिके जाननेवाछे है ते एस करै दै-- 

१ तथा चाक्तम्‌- 


सिन्नकारू कथ ्राह्यमिति चेद्‌ आ्राद्यता विदधु । 
देखत्वमेव युक्कि्ञास्तदाकायपेणक्चमम्‌ ॥ २1 
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यह जो हैतुपणा है--अरथकै ज्ञानकौ उत्पत्तिका कारणपणा रै सो दी 
म्राह्पणा है, कैसा दै यट देतुपणा अर्थे आकारक्‌ ज्ञानमे सर्पण 
कसेयिपे समर्थ है ! भायार्थ--जो अर्थकै न्नानका उपजा्रणापणा है 
सो ही तिस अर्थके आकार दोना ज्ञानकै कैर है रेसी योद्धकै आका 
दो सूत्र कहै है, - 
अतजञ्जन्यसपि तत्पकााकं प्रदीपवत्‌ ।॥ ८ ॥ 

याका अर्थ--जेन्ञान अर्थकरि न उपने है तीक सर्थका प्रका- 
दाक है जैसै दीपक घट आदि अर्थते उपञ्या नाही तौ तिनिका 
प्रकाशक है तैम जानना । तहा अर्थकि जन्य नाही है तौऊ ताका 
ग्रकाशक दै रेषा अर्थं भया सो इहा ' अतजन्य › रसा शब्द दै सो 
उपटक्षणरूप है त्ताकरि अतदाकार किये अथाकार न हौय तोक 
ताका प्रकाशक रै एसा भी प्रण करना । बह्ूरि दोऊ ही अर्थ 
श्रदीपका चान्त है जेस दीपककै घटादिककरि जन्यपणा नाही तथा 
तिनिकै माकारपणा होय नादी तौज तिनिकू प्रकारौ हैते ज्ञानक 
भीदैरेसाअर्थंमया॥८॥ 

इहा वद्ध कहै है- जो अर्थते तौ उपञ्या नादी अर अर्धौ आकर 
न भया रेते जञानकै अर्का साश्वात्कारीपणा करे तौ नियमरूप दिला 
देश कास्परत्ता जे पदार्थं तिनिका प्रकार प्रति नियमका अभाय होते 
सै टी गिज्ञान प्रतिनियत प्रिपय कदिये न्य न्यरि नियमसम त्रिपय 
जाना होय रेता न ठदहैगा देसी वैद्धकौ जाञ॑का हैत सत्र करै है,-- 

सवावर ण्षपोपश्मलक्षणयोग्यतया दि प्रतिनियन- 
सरथं व्यचस्थापयत्ति ॥ ९ ॥ 

याका अर्थ-- अपना आपयरण जो ज्ञानागरण वी्यौन्तराय करम 
तका क्षयोपम सो है टक्षण जाका रेप्री जो योग्यता ताकि प्रति- 
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है जोक्ञेय हौयसो कारण दोय ती देँ के केशनिका शरमका अ 
करि व्यमिचार दोय दै सो पृषे कल्या ही था कादरके मस्तक प्रि म 
उंडे ये सो काकु केशनिका घरुमका दीस्या सो ते मार ज्ञानक क 
नभ्ये॥ १०॥ 

आगे अव अतीन्धिय प्रत्यक्ष जो मु्य प्रक्ष तादि करै हे-- 

सामग्रीविशेषविन्छेपिताखिलावरणमतीन्दियमः 
घतो खुख्यम्‌ ॥ ११ ॥ 

याका अर्ध--समप्री जो दरन्य-कषेत्र-काल-भायटक्षण त्त 
विशेष जो सर्वकी पूर्णता-एकता मिना ताकि दूर भये है 
किये समस्त आवरण जाके देस, वहि अतीन्दिय किये इन्दि्या 
उल्षि वर्ष, टारे अनेषत किये समस्तपणाकरि विन्रद कषये १ 
देसा ज्ञान सुख्य प्रक्ष हे 1 ११॥ 

इहा कौ पूछे समप्तपणाकरि विशदपणाविपै कहा कारणं दै ४८ 
कहिये-ज्ञानका प्रतिवध जो कर्म ताका अभाव कारण है हम रेत ' 
है| देरि प्र तहा भी कहा कारण है ? ताकृ किये अतीन्दिसिपण 
अर्‌ अनावरणपणा दै रेस करै दै फेरि पै यह मी कित दै त 
समाधानकरू सूर कहै ३ै-- 
सावरणत्वे करणजन्यत्वे च परतिर्वधसं मवात्‌ ॥ १: 

याका अर्थ--जो ज्ञानक आवरणसहितपणा दोय अर्‌ इद्रियज- 
पणा होय तौ प्रतिरथ समवै तातै निरायरण अतीच्िय हौयसो 
मुख्य प्रत्यक्ष है । इहा कोद करै फि अवधि मन पर्येय तानक 
मूत्रकरि ग्रहण न भया ताते यह लक्षण अग्यापृरक हे 2 ताकृ आच 
कहै है- सँ न कहना तिनि दोऊनिकै भौ अपने विषय सम 
यणवि विशदपणा आदि धर्म सभवै है । वहारे ेसै सति-शरतक्षान 
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अपने प्रिपयगिै भी विदाद्पणा नाही है सै अततिव्यत्ि दूपणका मी 
परिहार है सो यदह तीन्दिय अयमि, मन.परयय, केवर्के मेदतै तीन 
म्रकार्‌ पुख्य प्रत्यक्ष है जाति ये आतमाके सनिविमात्रकी उपिक्षात उपने 
दै, अन्य इन्छिय मादिकी जपेला इनिके नाही है । 

हहा मीमासतकमती भटमताका आदाय ठे कहै है,--जो समस्त 
विपयविपे बिग्दका अपयभासने पाडा ज्ञानकै अर तिप्त ज्ञानसदहित पुर- 
परकै प्रत्यक्ष आदि पाच प्रमाणा विपयपणाका अभावेपणाकरि अमाच 
प्रमाण सो दौ भया प्रिपमसपै ताकरि नष्ट भई है सत्ता जाकी तिस- 
पणातँ कौन मुख्य प्रयक्ष होय दै। मात्रार्थ--सर्वका जान्नँगाला 
ज्ञान अर सज्ये पाचू ही प्रभाणका गरिपय नाही--मभाव प्रमाणका 
परिपय है ततिं अभाव ही सिद्धहोयदे।सोदी करैदहै,--प्रथम तौ 
भरत्यक्ष प्रमाणं है ताका सर्वज्ञ पिप्य नाही, जति प्रपयक्षकै तौ रूपा- 
दिक नियमूप जे मपय तिनितरिैं प्रवर्चनपणा है इन्द्रिय प्रत्यक्ष जो 
परिपय सवधरूप हेय अर्‌ वर्तमान दीय तादी परिय (धि) प्रवर्त हैसो 
समस्तका ज्ञाता सर्जज्ञ उन्द्ियनित सवद्ध नाही वर्तमान नादी । बहुरि 
अनुमानत भी ताकी सिद्धि नादी ३, जति ग्रहण किया हे समध जतन 
रेतसा पुश्पके वस्तुका एकदेव देखनैते दूरवमत्ती वस्तुत बुद्धि रोय 
है सो सर्यू्नका सद्भाते अपरिनामावी कार्यखिग तवा स्वभायङ्गि रम 
नाही दैत है जति अनुमान करै, जतं सर्गे जानें पहटी तिका 
स्वभागर अर तिसका कार्य जो तिके सद्भ्य अिनाभायीका निश्चयं 
करर्नैका असम्॑पणा है ] बदरि आगमप्रमाणकरि भी ताकी सिद्धि 
नाहीं है । इहा दौय पक्ष--आगम नित्यरूप तिसके सद्धायकृ जनाय 
है कि अनित्य आगम जनै दे ८ तहा नित्य आगम ततौ ताका सद्वा 
नाही जनै है जति नित्य तौ अर्थादरूप है प्रयोजनमातङ़्‌ कै रै । 
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-यप्रत्ययपणा कस है ° ताक समाानकृ प्रयोग कौ है,--दोप 
आवरण के पुरुप विँ मूर्त नाश होय है जति इनकी हानि व 
-यधती देखिये है सो जाकी वधती हानि है सो कोई वि मूलत सः 
भी नाराहोयदहै, जैस अग्निक पुटका पाक्त दूर भ्ये दै कीट. 
कालिमा आदि अतरग वहिरेग दोऊ मरू जाकर टे सुवर्ण शद्ध 
है तैसे ही वधती वधती दानिरूप दोप अर आवरण है, रसा प्रय 
जानना | बहुरि विवद आया जो ज्ञान तकि आवरण कैर सिद्ध 
जान प्रतिषेध है सो विपिषूर्वक है ४ इहा किये है--व्िवादमे अ 
जो ननन सो आवरणसदित रै जाति अपने विपयकू अविगदपरणाव 
जनावनहारा है जैस रज करि तथा धूम वफ आदि करि पदार्थ र्ता 
दोय दै आच्छादित होय दै तैसे है। वीरे को$ करे आत्मा तौ अमू 
है सो अमूर्तपणति मावरणका अयोग्य है ° सो रसै नाही है, चैतन्यकी शां 
अमूतीक दै तौ मदिरा तथा माचणा कोदू आदि करि याक जाव! 
होय है । को$ वहै मदिरादिकरि तै इन्दियके आपरण दै तौ पे ` 
नादी है जातै इन्द्रिय तो अचेतन है सो आवरण भये भी अनाव्रर, 
समान ही है बहुरि स्मरण आदिका प्रतिव्रधका जयोग होय, मतताटा 
स्मरण नाही है जो इदरियटीकै आवरण रोय तौ मदोन्मत्तफै स्मः 
कैत न होय । वहुरि भनेके भौ आयरण न किये जात अत्मा गि 
अन्य मनका निषेध आग क्रमे तति अमूर्तिकके आयरणक्रा अभ 
नादी है । तात तद्रहण खछभायपणा रेत प्रकषीणप्रतिवघर प्रत्ययप 
हेतु है सी असिद्ध नादी रै । वरि यचैत षिरुद्र भी नाहीरै ज 
पिप्रीत जो गिपक्ष आस्माकी सूष्मादिप्रहण स्यमागका अभ 
तावि निश्चयस्वरूप जो अतिनामा ताका अभाव दै। वट 
यद हेतु अनैकान्तिक भी नादौ दहै जरत एकदेदाकरि तथा सा' 
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स््यकरि विपक्षकै विधै दृत्तिका अमाव दै । बहार काछात्ययापदिष्ट 
भी माही है जाति यतँ पिपरीत अर्थका स्थापनेवाटा प्रतयक्षप्रमाण 
तथा आगमप्रमाणका अभाव दै । बदरि सत्प्रतिपक्ष भी यह हैतु नाही 
है जाति इसका प्रतिपक्षसाधनेका दैतुका अभाव है । 

इहा मीमासक कै है--जो याका प्रतिपक्षका सावनका अनुमान यह 
ताक प्रयौग~विवादर्भे आया जो पुरुप सो सर्वज्ञ नाही दै जात वक्ता 
है, पुरुप है, हास्तदिकसदहित है रेस तीन हैतुते पुरुष सर्वज्ञ नाही जे हरक 
गे चाछ्ता पुरुप सर्व्न नाही तै ? ताका समाधान चार्य वरै दै,-- 
जो यह कहना सुन्दर नाही जात वक्तापणा आदि तीन हेतु कहे ते 
समीचीन भटे हेतु नाही । इहा तीन पक्ष प्रूछिये, जो वक्तापणा क्ह्या 
सो प्र्यक्ष-अनुमानतै विरुद्र अर्थका वक्तापणा कट्या कि भविरद्र अर्थका 
वक्तापणा कट्या कि वक्तपणा सामान्य कल्या 2 इनि तीन सिवाय चौथी 
गति नाही है । तद्य प्रथमपर्त तौ न वणे है यकि तौ सिद्धसाध्यपणाका 
प्रसग हे जात प्रत्यक्ष अनुमानतै धिर्द्र अर्थ कहै सो सर्वज्ञ केका £ 
वहारं दुसरा पक्ष कट्या सो यह विरुद्ध है जातें प्रक्ष अनुमानत विरुद 
अर्भ कहैसो रेसा वक्तापणा तौ ज्ञानके अतिदायविना न वर्णै जाम 
ज्ञान वहत होय सो ह्‌ वक्ता सत्यवादी होय! बहुरि वक्तापणा सामान्य 
दसो भी पिपक्षतै अविरुद्ध दे । वातं प्रकरणगोचर जो साध्य अर्व 
कृपणा ताकृ साधर्नेविभ समर्थं नाही ] ज्ञानकी बधवारी हतै वक्तापणाकी 
हानि दीद्ये नाही, उच्टा क्ञानकी वघनारीनायकै वचनकी प्रदृत्तिकी, 
यथवारीका सभव है । इस ही कथनकःरि पुस्पपणा हेतु भी निराकरण 
किया! पुरूपपणा हेत जो रागदिदोपदूपत्त हेय तौ सिद्ध साध्यताही है. 
तावै सर््ञपणाका अभाव सिद्ध ही है अर्‌ रागादि दोपकरि द्पित्त 
नादी होय तौ हेतु विरुद है, वीतराग गिन्नान आदि गुणनिकरि युक्त 
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-घप्रत्ययपणा कैन दै 2 ताका समावानकृ प्रयोग करै दै,--दोप अर 
आवरण कोई पुर परप मूत नाश्च होय है जात इनकी हानि ववती 
अधती देखिये है सो जाकी वथती हानि दै सो को विधै मूते समस्त 
भी नाग होय दै, जैसे अग्निके पुटका पाक्त दूर भये है कीट अर 
काङिमा आदि अतरग बहिरग दोऊ मल जक रेस सुवर्णं छद्र हीय 
है तैसै ही ववती बधती दानिरूप दोप अर जावरण है, रेस प्रयोग 
जानना | बहुरि विवाद आया जो ज्ञान तके आवरण वैँ सिद्ध रै 
जति प्रतिपेध है सो विपिषूर्वक रै 2 इहा कयि है--पिवाद्मै आया 
जो ज्ञान सो आवरणसहित दै जाते अपने विपयकू अग्रिशदपणाकरि 
जनावनदहारा ह जैस रज कीरि तथा धूम बरफ आदि करि पदाय सतरित 
दोय है आच्छादित होय दै तैसे दै। वदि को कदे आत्मा तौ अमूतीक 
ह सो जमूर्ैपणति मावरणका अयोग्य रै सो र नाही है, चैतन्यकी शक्ति 
अमूर्तीक दै तौज मदिरा तथा माचणा कोदू आदि करि याकै आवरण 
होय है । को$ कै मदिरादिकारि तौ इ्धियकै आवरण है त पेत मी 
नाही है जाति इन्दिय तौ अचेतन है सो आवरण भये भी अनावरणा 
समान ही है वरि स्मरण आदिक प्रतिवधका अयोग देय मतपाखाक 
स्मरण नाही है जो इदरियहीकै आरण होय तौ मदोन्मत्तै स्मरण 
कैत न होय । वह्रि मनेक भी आवरण न किये जात आत्मा मिना 
अन्य मनका निपेध अगौ कैग ततिं अमूर्िककै आगरणका अना 
नाही दै । तात तद्रहण स्वभावपणा रत परक्षीणप्रतितव प्रत्ययपणा 
हेतु है सो असिद्ध नाही द । बरे यद्‌ देत विरद मी नाटी रै जाति 
विपशत जो विपक्ष मात्माकै स्मादिम्रहण स्वभावा अभाव 
तावि मिश्चयस्वरूप जो अगिनामाव ताका अभाव दै। बहरि 
यट हेतु अनैकान्तिक भी नाही है जति एक्देककरि तथा साम- 
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सयकरि विपक्षवै विपै इत्तिका अभाव है । बरहा काठात्ययापदि्टः 
भी नादी है जात यतिं विपरीत अर्थका स्थापनेवादा परत्यक्षप्रमरण 
तथा मममप्रमाणका मभाव है ¡ वद्रारि सत्प्रतिपक्ष मौ यह हैतु नाही 
है जाते इसका प्रतिपक्षसाधनेका हैतुका अभाव है ] 
इहा मीमासक करै है--जो याका प्रतिपक्षका साघनका अनुमान यह्‌ 
है ताक प्रयोग~विवादरमे आया जो पुरुप सो सर्वज्ञ नाही टै जातं वक्ता 
है, पुरुष है, हास्तदिकसररित है रेस तीन देत पुरुप स्थन नाही जेप हरेक 
गड चार्ता पुरुप सर्वज्ञ नादी तै 2 ताका समाधान माचार्य करै है,-- 
जो यह कहना सुन्दर नाही जातौ वक्तापणा आदि तीन हैतु कहे ते 
समीचीन मठे देतु नाही । इहा तीन पक्ष रचिये, जो वक्तापणा कद्या 
सो प्रक्ष-अनुमानतै पिरुद्र अर्थका वक्तापणा कड्या कि अिर्द्ध अर्थका 
वक्तापणा कल्या कि वक्तपणा सामन्य कट्या 2 इनि तीन सिताय चयी 
गति नाही है । तहा प्रथमपक्ष तौ न वणे है याक तौ सिद्धसाध्यपणाका 
परसग हे जातत प्रत्यक्ष अनुमानतै विरुद अर्यं कै सौ सर्वज्ञ कारैका £ 
वहारं दसरा पक्ष क्या सो यह विरुद्ध है जति प्रत्यक्ष अनुमानत षिद्ध 
अर्थं कहै सो एसा वक्तापणा तौ ज्ञानके अतिशयनिना न गणै जर 
ज्ञान हुत होय सो ही वक्ता सत्यवादी होय । बहर वक्तापणा समन्य 
दैसो भी पिपक्षतै अविरुद्ध है त्त प्रकरणगोचर जो साध्य अर्य 
क्षपणा ताक साधनेविये समर्थं नाही । ज्ञानकी वधवारी हते वक्त््न 
हानि दी नाही, उच्टा ज्ञानकी वधघवारीनाजकै वचनकी श्चि 
यधनारीका समव है । इस ही कथनकरि पुर्पपणा देत भी निःन्णे 
किया। पुर्पपणा होत जो रागदिदोषदरूपत होय तो तिद्ध सच्टरीट 
ताके सर्ृहपणाका अभान सिद्धही है अर रागादि दौर दृप्रित 
नाही हय ती देतु विरद दै, वीतय गजान आदि गुगद्ध युक्त 
व. 


॥ ~ 
1 
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पुरूपपणाका सन्न विना अयोग है । बहर पुटपपणा सामान्य हे सो 
सन्दिग्धविपक्षन्यात्रृत्तिक है अमर्व्षप्णाका पपक्ष सर्पण सो को 
पुर्पमे दोय भी तातते विपक्नतै व्यत्ते सदेदरूप हे । रेत सकट पदा- 
थका साक्नात्कारीपणा कोई पुर्पकै सिद्ध होय रै इस अनुभानतै यत 
पाच प्रमाणा वरिणय सर्ग नाही देँ कहना अयुक्त है । 

बहर भसवेनवादी कहे है--जो इस अनुमान्िै सामान्य सरवपणा 
सिद्ध भया सौ यह सर्ै्नपणी अरहतकै है फि अन्यक षै जो कही 
अन्य जे बुद्धे आदि तिनि दै तौ अरहतके वक्रय अप्रमाण द्हैगे । 
बहुरि करोगे अरटतके है तौ आगम करि सामर्ध्यकरि अथवा छशक्ति 
किये अगिनामावी छिगपणा ताकरि अथवा तारा दन्तका अनुग्रह 
करि तिस हैतुतै अरहतरौ सर्थज्ञ जाननेका असमर्थपणा है जरत हैतुकै 
अन्यपक्ष जो बुद्धादिक तिनिवि भी समानदृत्ति है, जैसै हेतुत अर- 
हतकै सावियिततैसे ही बुद्ध आदिकै भी सिद्ध होयगा । पै असयै- 
कवादी मीमासक आदिक कै} सो, यह कटना मी त्तिनिके सपन 
घात्तकै अपि छृःय किये करतूति तथा शाघेविरेष तथा मारीका उठ- 
वना दै-जतति रमै प्रूछना है सो तौ सर््ञसामान्यका माननेश्वैक दै । 
सो सर्वज्ञ सामान्य मान्या तव॒ अपनी पक्षा धात भया | अर्‌ जो 
सर्वज्ञसामान्य न मानिये तौ काही सर्श्गपणा नादी रे दे टी कहना । 
चुर प्रसिद्ध अनुमानवियँ भी इस दोपका सभवकरि नातिनामा 'दूय- 
णर्ूप उत्तर दोय दे, सो ही कटे है,--जेस कान अनुमान किया 
जो शब्द नित्य दै जात प्र्यभिज्ञानकरि जान्या जाय है, देस कहते 
जातिवादी करै दै--जव्दूः व्यापकरूप नित्य साधिये दै कि भन्याप- 
करूप नित्य साधिये है ८ जो अग्यापकषूप नित्य मायिये रै तौ व्याप- 
-कपणा कटि मान्या जो शब्द्‌ सो कि भी अर्यकृ पुष्ट नाही करदे 
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व्यापक मानना निरर्थक वदरा, मीमास्षक गब्टक व्यापक मरन है | वटर 
-ज्पापएकद्प खब्द नित्य साधिये तौ आगमररि अधना सामर्ध्यकरि 
अथा अपनी वक्तिकरि तग द्णन्तके मनुग्रहकीरि व्यापकपणा नाही 
निश्चय होय है जाति अभ्यापक्र नित्यपक्षिर्पे मी याकी समान्रत्ति ह, 
ताते जातति-उत्तर होय दै । दोज पर्षवरियै प्रन उत्तर समान रोय जाय 
तहा जाततिनामा दपण होय रै । रेस पूरं सर्ूननका सधनरूप दैत क्या 
सो निर्दोपदै तति सरन्न सिद्ध होय टै वहि जो अभावप्रमाणकरि 
सर्यङ्ञफी सत्ता ग्रासीभूत करी कटी सौ मी अयुक्त ह--ततिस सर्वहका 
ग्राहक अनुमानप्रमणका सद्धाम हीति पाच प्रमाणका अमान है मूढ 
जाका एसा जो अभाव प्रमाण ताकी उत्पत्तिफी सामम्रीका अयोग है 
जाति हे मीमासक ! तेरे ही मते देखा क्या ताका शेक रै, 
ताका अर्थ--वप्तुका सद्धातकृ ग्रहण करि बहुरि ताफा प्रति- 
योगीकर यादि कीरि इन्द्रियनिरी अपेक्षारहित मनसश्रवी नाघ्ि- 
ताका ज्ञान उपन्नै हे अन्यप्रकार्‌ नाही उपै दै 1 रै दतै तीनकार 
तीन रोकस्वरूप जो वस्तु ताका सद्धापका प्रहणविरयँ कोई काठ कोई 
कषे्रविर्ै प्रहण भरिया जो सर्वज्न ताकरा सरण होते कोई क्षेत्र काट्विप 
ताकी नास्तिता ज्ञानरूप अभायप्रमाण युक्त हीय है, अन्यप्रकार नाही 
दहै] सो कोई छश्द्य असर्वू्ननेक तीन जगत वीनकाठ्का ज्ञान नाही 
चणै दे ततिं सर्व्न अतीन्धियका ज्ञान न होय रे, यह्‌ स्थज्ञपणा चैत- 
च्यका धर्मद तात अतीन्दिय टे सो भी असत््न जनका मपय नाही 
ये दोक अभायप्रमाण कै उदयक़ प्रात दोय । असर पुश्य तिस 
सर्के अभावकी उपजापर्नेशौ सामप्रीका समयका अभाव र | वह्रि 


१ ग्रदीत्वा वस्तुसद्धावं स्त्या च परतियोःगेनम्‌ । 
व 
मानस नास्तिताह्ठान जायतेऽश्च(नपेशक्षया 1९॥ 


६४ स्वगीय प० जयचदजी विरनचित- 





जो असरवजञकौ सर्वकार स्क्ित्रका ज्ञान मानि सर्व्षके अभावका उप- 
जनैकी सामग्रौ मानिये तौ रेस जान्नैवाखाहीकै सर्वज्ञपणा ठद्रया । 
बहरि कहै--जो इस क्षेत्र काट सर्ज्ञका अभाव साधिये है तौ युक्त 
नाही याम सिद्धसाध्यपणाका प्रसग अयि दै कोर क्षत्र काठ्की अपेक्षा 
सर्वञका अभाव सिद्ध ही है, सिद्धकू कहा साधिये । तात सुख्य मती- 
न्दियज्ञान समस्तपणाकरि विदद एसा सिद्ध मया। 

व्रि सर्व्नका ज्ञान अतीन्दिय है तातै अपवित्रकां देखना तितसका 
रसका आस्वादन करना रेसरा दोप भी निराकरण भया, अद्युच्यादिकका 
देखना रसका आघ्लाद्‌ करना दोप तौ उन्धिज्ञान अपेक्षा कहा ई, 
वौतरागकै यह दोप नाही । 

बहुरि प्र है--जो अतीन्धरियज्ञानके विशदपणा वैँ है, हम तौ 
नत्रादिकते स्पष्ट ज्ञान होता जान दै । ताका समाधान,-जैत साचा 
स्वप्तका ज्ञानक तथा भावनाकां ज्ञानकै विरशदपणा दै तैस इद्धियनि 
विना भी विशदपणा जानना, जात देखिये है-भावनाके बलत दूर 
देश अन्यदेव वस्तुको विशद जानिये है, जैस कट्या दै ताका शक 
दै, ताका अर्थ, कामीजनकू वदीलानेे दीया सौ करै है-- 
देखो ! यह गुप्त आछाया जख्या जो वदीखानाका घर तहा रसा 
अधकार जो सूक अप्रभागकरि मी मेया न जाय तहा मेरे नेत्र मीचि- 
करि भ बैठा तौऊ तिम दीका मुख मोक प्रगट दी है । रेसा का 
कामीका वचन है सो रेसे बहत उदाहरण ह ¡ इन्दियनिके सबघ विना 
केवर मनकै ही द्वारा विशाद--स्पषट प्रतिभास होय दै, रेस मीमासककृ 
तौ उत्तर दिया । 


$ पिहिते काराभारे तमाति च सचीसुखाम्रदर्भेये । 
मयि च निमीणितनयने तथापि कान्तानन व्यक्तम्‌ ॥९॥ 





हिन्दी प्रमेयरत्नमाढा | ६५ 


अव्र इहा नैयायिक बोरे र,-- जो सर्क्ञपणाकी तौ सिद्धि भई 
परतु आपरणके जमानत सर्पण है यह नाही वणं रै, जरर इन्दिय 
रोक भादि ये कार्यं है तिनिके निमित्तपणाकरि सर्ग्रकी सिद्धि दोय 
है । वहु इहा शरीर आदि कार्यनिका होना वुद्रिवान पुरुपकरि कयि 
होय है सो असिद्ध नाही रै जात अनुमान प्रमाण आदिक इह मी 
परसिद्ध होय है, सो ही किये है, ताका प्रयोग करं है-- नाही निश्चयम 
आये-विवाद्मे अये जे पृथियी पर्वत श्क्ष गरौीर भादिक सो कोई 
दुद्धिवान पुरुषके रवे दे तिस हतक है जाते ये कार्वच्प हैँ कार्यं होय 
सो किया मिना होय नाही ] यहरि इनिका उपादान अचेतन रै । 
वरि ऽनिका संनिवेश किये आकारादिकी सचना सौ भङे प्रकार है 
रसे साकारादरिक दुद्धिमान पुर ग्रिना होय नाही जेते वल्ल आदिका 
बनावनेवालां कारीगर तिनिकी यथास्यान रचना वनै तैतैयेभी 
काह घनाये ह । हरि भागम मी तिस सरवक्ञका प्रतिपादक सुनिये 
दे, सो वेदका वचन दै--' परितशचक्षु" किये सर्वं तरफ जाके नेतर 
है--समस्तकू्‌ देख है, ‹ उत विह्यतो मुख ' किये सर्य तरफ़ जाका 
मुख है, व्रि ‹ वरिदतो वाहु ' किये सर्वं तरफ जाका भुजानिका 
व्यापार दै, उत विव्यत पात्‌ किये स्यं तरफ जाके पग ह--सर्व 
व्यापक दै, बह्रि ‹ सवराहम्या चमति किये पुण्य पापते सर्वक जे 
है--सर्य प्राणीनिक पुण्य पापका सयोग करै है, रेस सप्त याना. 
भूमी जनयन्‌ देव एक >, किये एफ ठेय ईयर दहे सो पृथिनी जाकामक्ू 
परमाणूनिवरि उपजाता सता वर्ते है ] बहरि व्यासका वचन दसा 








श-विश्वतश्च्चुरुत विच्चतो सुखे चिद्वतो वाहुरुत विदवत पात्‌ 
सम्बाहुभ्या धमति सम्पतत्रैदयौ याभूमी जनयन्‌ देव प्क ॥ 
हिप्र ५ 


६६ स्वर्गीय प० जयचदजी विरयित- 





दै--ताका' श्षोक है ताका अर्थ,--यदह जतु कहिये जीव सो सङ्ञानी 
हे आप दही आपकै सुख दु ख करिवेकृ असमर्थ है याते ईंखरका प्रया 
हआ घ्र्गं तथा नरककृू गमन करै है । बहुरि देस भी न कहना जो 
अचेतन जे परमाणु आदि कारण तिनिहीकरि कार्यकी निष्पत्ति होय 
है त्तं बुद्धिमान कारणका अनर्थैकपणा है जाति जचेतनकै कार्की 
उत्पत्तिविपै जापहीतें व्यापार करनेका अयोग दहै--जड आप ही कार्य 
करि सकै नाही, जैसै कोके राछ वेम तुरी अर ततु इनितै आपटीतै 
चघ्र बण नाही कोटी पुरम व्यापार करै तब वणै | व्रि रे 
चेतनकै भी अन्यचेतनपूर्वक कार्यं करना नाही है जिं यिं अनवस्था 
आ । ई्वर है सो सकल पुस्परनिते बडा है समर्थं है अतिदायकी 
इदङर प्राप्त है, सरव्गवीज किये जगतका कारण सर्वज्ञ सो ही बीज 
ह | बहरि छम करम विपाक आशय इनिकरि अपरामृष्ट है-रहित दै । 
ब्र्रि अनादिभूत अबिनाशी ज्ञानका सभव जकि दै, रसै ही पैतजघिनै 
क्या है--छ्ेदा कहिये अव्रिया १ भस्िता १ राग्दरेष १ अभिनि 
१, तहा अविद्या तौ विपरीत जानना सो रै, बहुरि अस्मिता किये 
सहकार, रागद्वेष किये सुख~दु ख तथा ताके साधनविपै प्रीति- 
छप्रोति, अभिनिवेश कदिये पना ईञ्यरपणाका भगका भय, ये तौ केगके 
परिशेष । बहर कक किये धमै-अधर्मके साधन यत अर नदयहत्यादिक। 
चरि विपाक कटिये जाति आयु मोग, तहा जाति देव मनुष्य आदिः 
‡-अक्ञो जन्तुरनीरोऽयमात्मन खुखडु खयो. । 

दैदवरधेरितो गच्छस्व वा श्वभ्रमेव वा । ₹ ॥ 

>--यदाद पतज्ञठि,- 

शकमेबिपाकाशयैरपराखष्ट पुरुप स्वक्ष 

स पूर्वेषामपि गुर. कालेनाधिच्छेदाटिति 1 


हिन्दी प्रमेयश्तनमाख । ६७ 


पणा, आयु किये मायुर्वल, सुख हु खक्ना भोगना सो मोग ये त्रिषा- 
कके विदोप । बटरि आगय किये निद्रेति ताईं जो माव ख्पारहैसो 
रसे मामनिकरि स्थन पुरप स्पत नाही है । सोरस्यही विषै गुरुदै 
चडा है कारुकरि जाका विच्छेद नादी है, रसै परतजलिकि वचन ई । 
वहुरि अयध्ूत ज सन्यासीनिका आचार्यं ताके देसे वचन ह, शरीकका 
अर्थ,--हे मगयन्‌ | एते परिरोपण तेरे ही है, प्रथमतो जो काहूकरि 
हत्या न जाय रेता देद्य तेर दी है, बट्रि स्वमायहीरते विरागता तरै दी 
है, व्रि स्मभाव्रतै उपजी तृषिता तेर ही है, वहरि इन्दियनिका वश 
करना तत ही है, बर्हरि अव्यन्तमुख तेरे ही है, व्रि आवरणरदहित शक्ति 
तेरे दी है, वरि सर्वबिपयका जाननहारा ज्ञानततैरे ही है रसा अवध्रूतकरा 
चचन है । एत ह्वर सतै वडा है ताते कार्यके कर्म अनयस्य नाही 
है। व्रि तहा $दवरकी सिद्धिकृ कार्यत्ननामा दैत है सो असिद्ध नादी 
दै, अवयवसदहितपणाकपि कार्यतरकी सिद्धि है जो अगययनिकरि सित 
होयसो कार्थहैसो कियादही हीय | बर्रि यह हेतु विद भी नाही 
दे जति याकी मिपक्ष जो विना किया होना तानि दृत्तिका अमाव रै। 
यरि अनेकान्तिफ भी नादी ह परिपक्ष जे परमाणु आदि तिनि रवि 
याकी अप्रति है, परमाणु आप कायं नाही । बरह्रि प्रकरणस्म भी नाही 
ह जति प्रतिपक्षकी सिद्धिका काग्ण जो अन्यहितु ताका अमात्र है। 





--पेश्वर्यमप्रतिरदन सटजो विराग- 
म्तृिनिंसयैजनिता वशितेच्छियेषु । 
आत्यन्तिक सुग्मनाचस्णा च शक्वि- 
लीन च सशैनिपय भगयस्तवय ॥ 
इ-यवधूतव्रचनाच । 


६८ स्वगीय पऽ जयचदजी विरचित्त- 


व्रि इहा कोई कदै--याका प्रतिपक्षका सावन दैत है, ताका प्रयोग 
---तमु आदि बुद्धिमान हेतुक नाही दै जाति देख्या है कत्त जाकं 
दसा जो प्रासाद आदिक तिनिततै यह तनु आदि विरक्षण दै, प्रासा 
आदि सारिखे नाही, जैसै आकाश आदिक दै, रेते याका प्रतिपक्षक 
हेत दै तनु आदिक अकर्ताकू्‌ सपि हे, तात कार्य हेतु प्रकरणसम 
दै। ताकु नैयायिक कहै है-यह कहना अयुक्त है जात इस दैतुवै 
असिद्धपणा है, सम्मिराविशिष्टपणाकरि प्रासादादिकतै समानजाती 
यपणा्करि आरीरादिकका उपकम रै जैसे प्रासादादिकका आकार स्चना- 
विजेष रै तैसे ही जरीराषिकका आकार रसा ही रचना भिमेप है । 
बहुरि कटोगे जैसा प्रासादादिकविपै सनियैगधिरोप देखिये टै तैसा 
तसुदारीर आदि विपै नाही तै सर्व॑ ही एकसे सर्वछरूप तौ रोय 
नाही कोरईमे किच्छ वजप होय कोम विट होय । अतिराय- 
सहित समिवेश होय सो सात्तिगय काक जनाय दै, जैस प्रासा- 
दादिक, जो प्रासाद सुन्दर बणै तव जानिये चतुर कारीगरनै वणाया 
है बहुरि को$का तौ कर्ता ट दै--जानिये है फवाणानैँ बनाया दै 
अर को$का कर्त अदृष्ट है जाण्यान पडे तौ इनि दीऊ रीतितै 
तौ बुद्धिवानका किया अर बुद्धिवान न किया खयमेव रै एसा सिद्ध 
होय नाही | मणि मोती आदिका कत्त कौनन देख्या ये स्वयमेव भये 
ठै है, रेसे सनिवेगविभेष हैतु सिद्ध दै । इस ही कथनकरि अचेतन 
उपादानपणा आदि हेतु मी द्ढ किया] रेस अुद्धिवान हेतुकं ततु 
आदि दहे रेसा भे प्रकार कट्या हवा वण है । इस ही हेतुत सर्म्ञ- 
पणा सिद्ध होय है 1 रसै नैयायिकने अपना मत दृढ किया । 

ताका समावान आचार्यं कर्‌ दै,--जो यद्ध॒ कना अनुमानरूम 
मुद्रा करनकू धनकरि रित दरिद्धीके वचन है जात कार्यत आटि हैतु 
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कहे तिनिकै असम्य््‌ हेतुपणाकरि तिनि दैतुनिकरि उपञ्या नानक 
मिध्यार्पपणा दै, सो टी किये हः-यह कार्यत्वनामा देतु कया 
सो याका कहा खूप ईह, स्वकारणतत्तासमपायद्यरूप कार्यत्व है, 
कि अमूल्या मारत हे, कि अक्रियादरीके कृतवुद्धि उध्पादक- 
पणा हे, कि कारणके व्यापार्क अनुपिधायीपणा दै? इनि सपाप 
गतिका मभाव दै, रेत चार्‌ पक्ष प्रमि है। तहा आदिका 
पक्ष कटैगा तौ योगीश्वरनिक समस्त कर्मका नाङनामा जो कार्थ 
सो भी कायसपृक्षम ही हे तापिपै कार्यलनामा हैतुकी अप्रदत्ति रै 
यतिं हेतु भागासिद्ध होयगा । जो देतु पक्के कोई दे न व्ययि सी 
भगासिद्ध किये । सो इस्त ॒कर्मका न्नविधै स्वकारणसमवाय भी 
नादी मर्‌ सत्तासमवाय भी नाही । वेस्तुकी सत्ताम्‌ एकता होय सोती 
सत्तासमपराय कटिये, बह्रि व्तुके कारणम्‌ एकता होय सो स्वका- 
रणस्मयाय कलहिये । सो कर्मका नाश प्रष्यसनामा अमावस्वण्य हं 
सो यपि सत्ता भी नाही अर्‌ समवाय भी नाही जति सत्ता तौ ठव्य 
सुण, च्रियकिं जवार मानिये दे, बहुरि समयाय द्रव्य, गुण, कमै, 
सामान्य, मिजप, उनि पाच पदा्थमे वर्तर्नैवाला मानियि दै यह्‌ नेया- 
यिक-मरगेपिकका मत दे। तक्ष पुती, अप, तेज, वायु, माका, दिशा 
मापना, काल, मनये नय तो द्रव्य मार्ग ह| व्रि बुद्धि, सख) 
दुख, इच्छा दरेष, प्रयत्न, सस्कार्‌, धर्म, अधर्म, ख्प, रस, गव) 
स्पश, सए्या, परिमाण, पृथक, सयोग, विभाग, परत्र, पर्व, गुर्तय, 








१-सत्ताप्र स्तु एक्ता दोय सो ता सत्तासमवायस्वह्प कायं वस्यु ट उहुरि 
वस्तुक कारणस. सत्ताकं एकता दोय सो स्वकारणसत्ता्मवाय्वषटप काय ह 


पप दोऽर्मे दी कदे वतुम्‌ वा व्तुके कारणर्मे सत्तासमवाय मान्या यातं 
सत्तासमवायलक्षण काया स्वकूप मानं है । 
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द्रवच, स्नेह, ग्ट, ए चौईेस गुण मारने हे । बहुरि प्रसारण, आङ्- 
चन, उत्छ्ेपण, गमन, आगमन, ये पाच करम मान है | पर सामान्य, 
अपर सामान्य ये दोय प्रकार सामान्य माते है! विदेप सनक है सो 
इनि अमाव नाही } अभावनामा सातवा पदार्थं न्यारा है । बटर कै 
जो अभावका परित्याग चरि इटा भाव ही विवादाध्यासितकरि पक्ष 
किया हे तात तुमने दोप वताया सो इटा नाही प्रेम करै हे ? ताकू 
कचियि--जो अभावकू काका पक्षमै न रीजियि तौ सुक्तिके अथीं ज 
सुनि तिनिकै ई्वरका आराधना अन्धक ष्हैरेगा जति तिस वर्मनाशके 
कार्मन्रि्पै इश्वरका आराधना विद्र करर्नवाटा नाही । बहुरि यह सत्ता- 
समवाय कार्यका स्वरूप मानना विचार क्ये सैकडा प्रकार खव्या 
जाय रै ताते कार्य दतु सरूपासिद्र दै, जात सो सत्तासमवाय पदा्षं 
उष्पातति भये होय है कि उपजते सतेकै होय है ८ जो कटैगा उत्पत्ति 
भये होय है तौ तहा भौ प्रथयि जो छतेनिकै होय कि अछतेनिकै ? 
जो करैमा अणछतेनिकै होय है तौ गदहाके सींग आदिक मी सत्ता- 
समत्रायका प्रसग अवरिगा । व्रि करेगा जो छते पदा्ेनिकै हीय 
द तौ तदा प्रिये जो सत्तासममायतँ होय है कि आपहीति होय दै 
तहा प्रथम सत्तासमवायते करैगा तौ अनवम्थाका ग्रसग आविगा जति 
पहले प्रख्या था जो छत्ते पदारथकै होय दै कि अणदतेनिके सो दी 
वरिकस्प दरि प्रिये तव अनवस्था चरी जाय । वह्रि कटैगा पदार्- 
निके आपीतं सत्तासमवाय है तौ जुदा सत्तासमवायका मनना अ- 
नरथक रै | चह्रि दृजा कहै नो पदार्थं उपजते सतेनिकै सत्ताप्तमवाय 
है जति पलर्धनिकी निष्पत्ति अर्‌ सवध इनि दोऊनिकै एक काठपणा- 
का अमीकार है ते) प्रथयि जो यह सत्तासवव है सो उत्पादतै भित 
है कि अभिनदेरजो कदैगा भिन्न रै तो उपपततिके अमचर्ते मवि 
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जेप भया तौ उव्पत्तिक जर्‌ अभावकै भेद कै भया । व्ुरि करैगा 
उत्पततिकरि सदित वस्तुके सत्र है ताप उत्पत्ति मी तैसा नाम परयै दै 
तो रसा कहना भी मूखंपणाकरि ही है जति इहा उप्पत्तिका-सचवका 
विद्र है तह्य स्तुका सत्य कहना क न वणैगा । बहुरि य 
इतरेतराश्रयदोप अपरैगा, वस्तु उतयत्तिका सच रोते तिस्र ही काटे 
भया सत्तास्तवैधका निधय रोय अर तितस्तका निय दयत दही तिस 
वस्ुके सद्यकरि उत्पत्तिका सयका निय होय देस इतरेतराश्रय होय 
हे । वरहरि इस दौपके दूर केकी उच्छाकरि उत्पातिकै अर सत्तासवर 
धै एकता भानिये तौ सत्ताक्तपध ही कार्यत्वं मया तारत बुद्धिमानहेतु- 
पणा तु आदिकै होते आक आदिकरि रैतु अनेकान्तिक भया जति 
आकाग जदि सत्तासय तौ है अर कार्थपणा नाही | नित्यव- 
स्तै कार्यपणा होय नाटी त्ष दुद्धिमानरेतुकपणा भी नाही } रैम 
सत्तासमयाय तौ कार्यत्य नाही ते ही स्रकारणममध भी कार्यत नाही, 
जो चर्चा सत्तासमधमैटसोदटीददाभी ल्गापणी | बहि कहैजो 
स्वकारणसममाय अर सत्तासमयाय दो सग्च कार्यत्रहतोसोभी 
युक्त नाटी रै, तिनि संपधनिके भी कदाचित्‌ काल होत तौ समपरायकै 
अनित्यताका प्रसंग आरै जसे घट आदिकवेः अनित्यता है त, 
यरि सदाकाल कै तौ सर्वकाट तिस्र कार्यपणाका उपठ्म क- 
धिये प्रात्ति ताका प्रसग जपे] बहुरि ददा करै जो वस्तुनि 
उत्पादक कारणानिकौ निकटता न दोय तम समबाय न होय 
यति सर्कार उपटभका प्रसंग न अग तो तहा ध्रिये ह--वस्तुकी 
उ्पत्तिके भध तो कारणनिका व्यापार हे अर उत्पाद स्वकारणसत्तास- 
मपायघ्छरूप है सो यह सर्वकार है ही, ेसै तो कारणका प्रण अन- 
कहौं} बि कै तो पस्तुकै कारणका ब्रहूण उत्पत्तिकै पितौ 
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नाही मभिन्यक्तिकै आर्धं है, सो यह भी कहना वार्तामात्र ही है-- 
चस्तुके उष्पादकी उपक्षाकरि सभिष्यत्ति कहना वर्णै नाही, वस्तुक 
उपेक्षा अभिव्यक्ति किये तो ताप्रिपै कारणके आने परे भौ काथ- 
वस्तुका सद्धावका प्रसग आवि है । वरर उत्पादकै अभिव्यक्ति भी 
असमवरूप है जात स्वकारणसत्तासव्रध है क्षण जाका ेसा जो उत्पाद 
ताकै वस्तुक कारणके व्यापार पहठे सद्धाव दोतते वस्तुका सद्धावका 
प्रसंग आवै है जति वस्तुफे सयका सो ही रक्षण इहा है । सो पहटे 
सत्‌-रूप होय तके ही को कारणकरि आच्छादित होय ताकी अभि- 
व्यजककरि अभिव्यक्ति होय, जैसै घट आदि वस्तु अवकारकरि आ- 
च्छादित होय तव दीपक मादि अमिन्यजककरि ताकी व्याति होय तैर 
इहा भी जानना 1 तात अभिव्यक्ति आर्ध कारणका ग्रहण करना युक्त 
नाही । ततिं खफारणसत्तासत्रध तौ कार्थ नाही दै । 

वरहुरि अभूत्वा भावित्वनामा दूसरा पक्ष है सो भी कार्यत नादी है 
ताक भी परिचारका सहवापणा नाही है, परीक्षा किये अयुक्त ही हं जति 
अभूत्वा भावित्वपणा हे सो पहर न होय करि आगामी हय ताक कदय है। 
सो भिन्रकाठ्विपै जो दोय त्रिया ताका आधारभूत जो कत्त ताके सिद्धि 
दतै सिद्धि दोय है जातत अतीतकाल्याची जो क्ता! प्रत्यय तदन्तपद्‌- 
करि विशेषित जो वाक्यका अर्पणा तित्तरूप दै, ज सुक््वा ब्रजति! 
इत्यादि वाक्यार्थं ह } को$ पुरुध भोजन करि चे है, तहा ! भुक्तवा › 
देल तौ अतीतकाट भया " पीके चे टै? सौ यह भा्रीकारदै सो 
इहा दोऊ कारयि क्रिय! दोयका आधार पुर ठे सो इहा कार्यत्यविै 
* भवन अभवन ` कहिये होना न हीना रूप जो दय क्रिया ताका 
आधारभूत एक कततीका अनुभय नाही है जतै अमवनका आधार 
अवियमानपणाकरि अर भवनका आधारे वियमानमणाकरि भाय 
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अभावका एक आश्रयंके बिरोध हे, भावार्थ--का्ये है सो मावस्वरूप 
ही है अमागस्वल्प नाही है 1 अर जो अविरोव मानिये तौ तिनि 
दोऊनिकै पयोयमात्रकरि ही भेद आय वस्तुमेद्‌ नाही अप । अथवा 
चौ प्रकार अभूत्या भावित्व रै सो कार्यका खवरूप होहु तो 
त्तु आदिक सर्वर नादी मान्त हेतु भागसिद्ध होय है जति मारे 
पृथिवी पर्वत समुद्र उदयान आदि पहटी न होय करि होते नाष मा- 
निये दहै जाति हमि जैनीनिके प्रयियी आदिका सदाकाक मवस्वान 
माने है । बहुरि कहै जो पृथिवी आदिके अनयवसदिततपणाकरि आ- 
दिसहितपणा साधिये रै सो रेसा कहना भी विना सीलेकटि कट्या 
ड, जतं इहा दोय पक्ष प्रिये, अवययनि्िर्ै अमयर्याकौ प्रवरतितै ह 
कि अवययनिकरि जरभिये है यते दहैः उनि दोऊ दी पक्षनििै 
अमययसदितपणाकी अनुपपत्ति है । जो प्रथम पक्ष लीजिये तौ अव- 
यत्रसामान्यकरि अनेकात टे जरते मगयवसामान्य है सो अवयव- 
निर वरते है अर कार्य नाही दै । वह्रि दूसरी पक्ष जो अवयपनि- 
करि अनय आरभिये है तो साध्यते अप्रिभिश्ट है जात आदिसहित- 
पणा साधिये दै सो ही अग्रयवनिकरि आरभिये दे रसा दैत क्या 
यामे साध्यत विगेप कहा भवा] वहरि कै--जो यह्‌ सनिवरेग है भा- 
काररूप स्वनाषिदेप है सो ही सागयवपणा है सो दही वट आदिकी पयो 
पृयिवी आदिविर् पाह है याते अमूला मागि ही करिये है सो 
दसै कहना भी सुन्द्र नाही, सनिपियके भी परिचारका असहपणा है-- 
परीक्षा किये वणे नाही है 1 इहा दोय पक्ष पूथ्यि, यह्‌ समिवेग ट 
सो अवयवनिका सनय हे कि स्वना पिशेपहैर जो करैगा अव. 
यमनिका सवव हे तौ आाकाग मादिकरि अनेकात रोगा जर्तं मा- 
कारकै समस्त मूर्तीकि द्रन्यका सयोग है कारण जाकृ देत्ता प्रदेश- 
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निका नानापणाका सद्भाव है। इहा करै--जो माकाराकै विप तौ प्रदे 
उपचरित टै तौ समस्त मूर्तकं द्रव्यनिका सवधवे मी उपचरितपणा 
आया तवर आकागक सर्थगत्तपणा भी उपचरित ठहरा, तव श्रोत्रकै 
अर्थक्रियाकारीपणा न स्हैरेणा श्रोत्र उन्िय आकादातै जडे तव राब्द्‌ 
आकाराका गुण है सो ग्रहण होय रै रें नैयायिक माने है सो सवध 
उपचरित ठरे तव श्रो अर्थक्रियाकारीपणा--गव्दका ग्रहण करना 
है सो न ठहैरेगा जिं माकाश्च उपचरित प्रदेशरूप मान्या है । वरि 
कै जो धर्मं अधर्मे सस्कासतै श्रोत्रतै अर्थक्रिया होय दै, ताकृ क- 
हिये-जो उपचरित तौ अभावरूप है सो ताके तिनि धमौदिकरि 
उपकारका अयोग है जैस गदहाके सौगकै कटं काहृकरि उपकार न 
होय तैसे है । तात अपयवनिका सववस्वरूप जो सनिवेश क्या सो 
तौ विष्ट भी नाही । बहरि दूसरी पक्ष रचनाविरेषप दै सो मानि 
तो हमरे जैनिनकै पृथ्वी आदि रचनाविगेपकर सागयपरूप कारयस्वरूप 
नाही मानिये है ततिं यदह देतु भागासिद्ध होय है सो यह दपण 
अवस्थित होय है देस अभूत्वा माित्व है सो विचारम नाही वणे दै । 
वद्र तीसरा पक्ष अक्रियाद्यकि कृतवुद्धिका उत्पादकपणा 
ह, याका अर्थं यह--जो कार्थके उपरनैकी क्रिया तौ न देखी 
तौऊ तविमे ठेसी वुद्धि उपने जो यह कहने किया दै सो यह 
का्यपणा मानिये तो दोय पक्ष प्रिद, सो रेसी बुद्धि उपने 
जो पहले काहनै सकेत किया हो जो देखा त किया ही दोय ह 
ताक उपज है कि विना ही सकेन उपने दै 2 जो कटैगा सकेत करर्न- 
वारेकै उप है तौ आकाग आदिक भी बुद्धिमानकरि कियापणा 
ठहैरेगा। तहा मी कटू खोटिकि माटी काद तत्र खाना (टा) हेय जाय 
आका प्रगट होय तहा देसी बुद्धि उपने है जो यट आकाश कारन 


दिन्दी प्रमेयरत्नमाखा 1 ७ 


किया है जरति परै खोढता देया था तथा काके यचनते निश्चय किया 
धा तहा एेसा प्षकेत भया था जो खेदित आका नीकसै ह तात इहा 
छृतवुद्धि उपज है । इहा के--जो यह बुद्धि ते मिष्या दै तौतेरीभी 
बुद्धि अन्यवि्ै कयि उपजे है सो भिन्या क्यों न होय 2 वापाका 
सद्भाव अर प्रतिप्रमाण पिरिध अन्यप्रिपै समानपणा है, जो आ- 
काद्विपे ृतवबुद्धिभे बाजक वतयैगा सो टी तन्यादिकमै जारैगा, 
व्रि कर्ताका ग्रहण दौऊ ही जायगा प्रत्यक्त नाही है | इहा प्रमाणक 
समानताका प्रयोग एसा -प्रथिरी आदिकं हैँ ते बुद्धिमान ठक नादी 
ह जातिं हम आदिककै नाही ग्रहण करने योग्य याका परिमाण अर्‌ 
आधार दै, जैसा आकाल भदिकका परिमाण आदि नाही प्रहणमै 
अवै ते यमी दै रेसा प्रमाण पूृपिवी आदिका कर्ताक्र निषे- 
धका समान है ] तात ऊतममय कटिये जानै सकेन किया ताकौ तौ 
पृथिवी आदिकवि छृतबुद्धिका उपजावनहारापणा नाही हे 1 वरि 
अरृतसमय कल्पि नाही किया रै सफरेत जानै ताके भी ऊतबुद्धिका 
उपजाननदारा नाही ₹ जरति यह असिद्ध है धिना सकेत किय कृतवुद्रि 
उपने नाही जो उपज तै प्रिप्रतिपत्ति नाही होय सर्वहीके उपै । 
कोई कटै--जो अग्नि जीतर है तौ जाके अभ्चिका सकेत नाही सो रेस 
जाने जो शीतल ही हीगी यपि सदेह न उपज तैसे प्रथियी आदि 
कार्यं काहे किये वतव तौ कियिही मात्रै न क्वि वताय ती विना 
किय ही मान । 

वहरि चौथा पृक्ष कारणव्यापारानुीधायिपणा है, याका अ 
यह--जो जसा कारणका व्यापार होय तिमकषै अनुमार तेमा ही कार्य 
होय । सो इय दोय पक्ष प्रथयि, तहा जो वधरणमात्र ही की उपिक्षा 
करै तो यह विल्द्र हेय जति कायं तो अवुद्धिमानके विये भी हेय 
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दै सो विपक्षकू साध्या तव कारणकिरिप जो ईर ताकी सिद्धि भ 
त्ति चिरुद्र भया । वद्भरि कारणविनेपकी अवेक्षा कै तौ इते- 
त्राश्रयनामा दूषण अवे, कारणविनेय जो बुद्धिमान ताकी सिद्धि होते 
तती तिसकौ अपेक्षाकरि कारणन्यापारानुविवपित्वस्रूप कार्य सिद्ध 
होय अर त्तिसते तके विशेपकी सिद्धि दोयं रे इतरेतराश्रय भया । 
चरि इहा सनिवेशविदिषटपणा अर अचेतन-उपादानपणा ये 
दोज मीदेतुदटैते कहे ने दोप तिनकरि दुष्ट दै--निवीौप 
नाही, तते न्यरि नाही विचरे है । सनिवेगपिशिष्ट तौ सुख 
आदिविषै नाही वक्ते त्ति भागासिद्ध दै, सुख आदि कार्य तौ है भर 
र्चनाविदेपल्प नाही है । व्रि अचेतनोपादानपण त्नानघरूप कर्थै- 
करिमै नादी ताते भागासिद्ध है, अने कार्यल्प तौ है अर अचेतनोपादा- 
नूप नाही एेसै मागाकषिद्धनामा दूपण तहा मी सुखम दै । वहुरि ये 
देतु विरुद्ध है जातत द्छतके अनुप्रह कहिये घट आदि दशतका ब 
ताकि गरीररहित स्नपरयैक साधन किया हे अर घटका कत्त कुभ- 
कार हं सो शरीरसदित असर्जञ हे ताते हेतु विरुद होय दै । अह्र कदै-- 
जो रसै तो धूम अध्निा अनुमान कीज्यि तम्र मी यह दोप भगा 
सो दोप नाही आघ्रि है जाति तहा तृणी अग्नि तथा पाने आदिकी 
अभि सर्दी अ्निमातरवि्ै व्या जो धूम सो देविये है तैसै इनिहत्‌- 
निमै नादी देखिये है जो सर्ज्ञ तथा असर्वज्ञ जो कर्ताका विशेष ताका 
आधार जो कत्तीपणा सामान्य तिसकरि कारयत्लनामा हेतुकी व्याति दै 
रसै नाही देखिये है अर सर्वज्ञ जो कर्ता ताकी इस अनुमान पहले 
असिद्धि है, इस हौ अलुमानकरि कर्त सात्रिये हे। वरर यह देव॒ व्य- 
भिवारी ह बुद्धिवान कारण विना भौ प्रिजछी आदि कार्थ प्रकट दोय 
दै । वरि सूता आदि पु्पकी अवस्यापिपै बुदधिषवंक विना भी काये 
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होति देखिये है । बहुरि करै जो शियर॒तिनि कार्यनिविपै भी अनद्य 
कारण है तौ रेत्ता कहना अतिमुग्वका विलस है जरति तहा भिवका 
व्यापारका असमय हे जात भिय शरीररदित है अर च्नाममात्र ही करि 
कार्यकारीपणा वण नादी, बहुरि इच्छा अर प्रय ये दोऊ शरीरविना 
संभयै नाही, ताका असमय आप्तपरीक्ता आदि प्रथनिव्रिषै पुरातन वडे 
आचार्थनिकरि विस्तार्करि क्या है ताति उदा नादी किये है । बहर 
जो महैश्वरकै श आदिका रहितपएणा अर निरतिगयपणा अर रेशवर्य आदि 
सहितपणा क्द्या सो सर्य ही आकारके कमल्की सुग ताका वर्णन 
सारिणां द जति जका आधार सिद्ध होय माही ताते हमर आट 
योग्य नाही ! तात मददवरकै स्रज्ञपणा कंदे सो नाही । 

वरहुरि ब्रह्मयौ समर्ञपणा कै सो मी नाही दे जातं ताका सद्धापका 
कहर्नेवाढा जनायनेवाढा प्रमाणका अभाय है । तहा प्रथम ते प्रक्ष 
प्रमाण त्ताका जना्र्नेनाला नाही दै, जो प्रक्ष ब्रह्न दील तौ गिप्रततिपत्ति 
नाही होय, सन्देह कादैकू होय । ब्रहि अनुमान भी ताका सिद्धि करन- 
वाला नाही है जाति ब्रहते अविनाभावीजो स्गि ताका अभाव दै 
सगि बिना अनुमान कैर दोय । 

इहा नहमादी कै हे--प्रलक्षप्रमाण तद्या प्राहक रै ही जति 
नेत्र उघाडिकरि देख ख्गता ही निर्धिकरप अभेदरूप सत्तामात्रकी 
विधि दीयै है ताका मिषयपणाकरि प्रप्क्षकी उत्पत्ति है, सर्वं वस्तु 
एक पत्तारूप मति है, व्रि जो सत्ताहे सो ही परमनह्यका 
स्वरूप है, ताका शयेकका अर्थ--प्रथम ही माटोचना किये दर्कन- 

१ तथा चोक्तम्‌-- 


अस्ति छयाल्गोचनाक्षान धयम निर्चिकत्पकम्‌ 1 
यालमूकादिविन्नाससद शयु वस्तुजम्‌॥ २॥ 
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मात्र ्ञान है सो निधिकःपक दै-भेदरहित दै जैसा बाख्क तथा मूक 
किये ूगा बय आदिक ज्ञान होय दै तेसा रोय है सो यह ही शुद्र 
चस्तुते उपज्या है । भाव्रा-- युद्धसत्तामात्र अभेद ्रह्मसा स्वरूप दै। 
वरि को$ करै--धियिकी ज्यो परस्पर जुदायगीरूप निपेव भी प्र्क्ष- 
करि प्रतीति आवै दै तात प्रिधिनिपेधरूप द्ैतकी सिद्धि होय है सो 
रेस नाही है जाते प्रक्षा व्रिपय निषेध नाही हे, सो ही हमे कही 
दै, ताका शेकका अभ प्टित पुरुप ह ते प्रत्क्षप्रमाणकू्‌ विधान 
करर्नैवाडा करै है निषेध करनैवाडा न कै ह त्तं एकत्व जो जद्धैत 
ताके कहनेवाटा आगम हे सो तिस प्रवयक्षफरि न वाधिये है } व्रि 
अनुमानत भी ब्रह्का सद्धा पाद्ये दै, ताका प्रयोग,-~प्राम वाग 
आदि पदार्थं है ते प्रतिमासमात्रमै सर्व प्रवेगकरि रै है जातिं प्रतिभा 
समानपणा सयक पाये है ज प्रतिमासे है सो सर्व प्रतिमासकै मध्य 
आय गया जैस प्रतिभासका खक, देस ही सै बिगादर्म जये पदारथ 
प्रतिमा है, रेस च्यार प्रयोगरूप अनुमानत ब्रहम सिद्ध होय दै । बटर 
तिके आगममे भी वचन बहत पाद्ये ह ।जो ह्वा अर जो होयगा 
व्रि यह वर्समान है सो सपे एक पुरुप है, रसा वचन है । बहुरि 
शलो दे, तारा अर्थ “इद सर्व" किये यह्‌ जो प्रत्यक्ष सथं दीसिदै 
सो निश्चय जरह है इस जगते नानास्य किष व्ठु नाटी है अर 





१ तवा चोक्तम्‌-- 
आहुर्वि रात परव्यक्च न निपेध्ठु विपित. 
नेकस्य घागमस्तेन प्रत्यक्षेण प्रवध्यते ॥ ? ॥ 


स्वं वे परिपद्‌ ब्रह्य नेह नानाभ्ति फिंचन। 
आराम तस्य पदयन्ति नत{ तत्‌) पर्यति कथ्यन ॥ १॥ 


। ¬ 
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नोक है सो तिस वरह्मके आराम किये विवर्चरूप पर्यायनिक देत रै 
तिक्‌ को$ न देख दै रेस वेदका वचन सुनिये रै । इहा को$ ध 
--परमव्रह्मकै ही परमार्थं सच्च रोते घट अद्दिका मेद भैदैसो 
कमे है2 सो रेसा त्वी इहा नाही करना जति सप्र ही घट आदि वस्तु 
हते तिके गिवसपणाकरि मासै है जेते दर्पणेके मिै प्रतिरविय 
भै हे तैस ३ । एक ही उस्तुके अपरमा्ख्य अनेक प्रातिर्विव भसि 
सौ विवर्च कहिये । वर्हि मध ही मेद है तिनिकै ब्रह्मका यिपर्तपणा 
ससिद्ध नाही जातं श्रमाणकरि सिद्धं होय है, ताका प्रयोग मिनद 
आया जो विश्र ठो सो एक कारणप्रतैक है जति एकत जुडि 
र्या है, जेस घडा हाड़ी ठारुणा डीवा मादिक हैँ ते माटीघरूप रै 
ताते अन्धयरूपहे सो ये माटीनामा कारणप्रैक ही दै तेते सत्रप करि 
जडे सर्व वस्तु है । तैसे ही आगम भी ताका साधक दै, ताक शोका 
अर्थ जैसै माकडी है सो जाठाफे ततूनिका एक कारण टह अथवा 
जरै जठका 'चद्रकातमणि कारण है अथवा जेस कपरनिका बडबृक्ष 
कारण रै तेसे स्यं जवनिका एक ब्रम कारण दै, रतै वरह्मगादीनै 
अपना मत दृढ किया । 

अब ताक आचार्यं कै हे--हे तह्मवादी । यह तेरा कहना 
जसं मदिराका रसकृ पानकरि गदगद पचन कं तैसा हं अथवा 
माचणा कोद. लायकरि गहछा होय मूख विरासत क--यथा 
कथचित्‌ कै तमा हे जति यद ग्रिचासमै आमे नाही--परीक्षमे न 
आय स्केरै। जरत जो तै प्रत्यक्षके सत्तापरिपयपणा कड्या तहा दोय 
पक्ष धूञ्ि हः--निपिशेपसततािपरयपणा कथा कि गिशेपसदित 

प्ररोदाणामिव छक्ष स देतु सग्रजन्मिनाम्‌॥ १॥ 
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सत्ताका जनावनहारा कष्या 2 तहा ्रथम प्रक्ष तौ न वणे है जर 
सत्ताकै सामान्यरूपपणा है तात विदोपकी अयेक्षारदितपणाकरि सत्ताका 
प्रत्तिभास्त होय नाही जैस गोत्वसामान्ध है सो कावा धोला आदि 
विोपरहित प्रतिभासता नाही, जतै ेसा कल्या रै जो परिगोपरहित सामान्य 
है सो सुस्सकि सौगसमान अवस्तु है, वहूरि सामान्यरूपपणा सत्ताका 
सत्‌ सत्‌ ेसा अन्वयरूपनुद्धिका विपयपणाकरि प्रसिद्ध ही रै । बहुरि 
दूसरा पक्ष कैगा तौ परमपुरुपकी सिद्धि न होयगी जात परस्पर न्यरि 
-यारे है आकार जिनके रेसे विगेषनिका रतयक्षतै प्रतिभास होय दै । 
यहुरि अनुमानका साधन क्या जो प्रतिभास्मानपणा सो भी समीचीन 
नाही जति विचारमे वनता नादी । तहा दोय पक्ष प्रम है-यह प्रति- 
भासमानपणा स्तै होय हे कि परते होयदै? जो कहैगा वतै होय 
हेतो नाही वणैगा जातै रेतु असिद्ध ह जाते पटा्ीनिका स्वयमेव 
प्रकाशन है तो नेत्र मीचिये अधमा प्रकादय नाही दोय तद्य भी प्रति 
भासना होट सो नादी होय है ताते असिद्ध है । बहुरि कटैगा परै 
होय हं तौ पिरुद्र हे परतै प्रतिभासना पर विना न वै, वरि प्रति- 
भासमात्र भी नाही सिद्ध होय दै जाते तिस्र प्रतिभास्कर ताके विदोप- 
निते अनिनामावीपणा दै, वरि प्रतिभासंकै मिश्च मानिये तौ द्वेतका 
प्रसग मापा । वरि किट विप कहै है-अयुमानका उपायभूत जे 
धर्मा हेतु चत ये प्रतिभासे दै कि नादी ८ जो कदैगा प्रतिमासे दै 
तो प्रतिभासमाही प्रयेश भये प्रतिभासते टै किं ताति वाह्य न्ध प्रतिभासे 
हज करेगा प्रतिमासमाही प्रतिमासे दै ता साष्यकै माही दही 
आय पडे तिनिते अनुमान कैसे होय, बहर प्रतिभासक बाह्य प्रतिभासे 
दे ता हैतुक तिनिहीकरि भ्यमिचार मया। वरि जो कै-प्रतिमसै 
नाही है ता धर्मा आदिकी व्यवस्ाका अभाव दै त्त्र तिनि विना 
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सुमान कमै होयगा वरि ब्रहमनादी कहै हे--जो अनादि अविद्यक 
उदयत यह सर्वं ससवद्ध हे 2 तदा आचार्यं कह दै-- यट करना भी 
महा-भज्ञानका विस है जाते अविदाभ्रिं भी परिठे के जे दोप 
तिनिका प्रग हे । वरि कै--जो सविदा सर्वविकल्पनितै रहित है 
ताति दौप नादी जवरिहै सो यह कहना भी अतिमुग्बका वचन है 
जातै अविदयाका को$ ही रूपकरि प्रतिमासका अमाय हतै तिसका 
स्यकूप ही अवधारण मेँ मवि नाही ! वरि ओर भी इहा विस्तार 
करि विचार दै सो देवागमस्तोत्रका मख्कार जो अणटसदसरी ताविपै 
दै ताते इहा विष्तार न कीज्ि है । बहुरि समप्त भेदनिकै पिवरपणा 
कया, तहा एकरूपकरि अन्वयपणा हेतु है सो अन्वय करनेपाडा अर 
अन्वीयमान किये जाका अन्वय करिये सो चस्तु इनि दोऊनिकरि 
अभिनाभावीपणाकरि पुरुपद्ितकू नियेवै दै यतिं अपना इष्ट 
जो अद्रतमरह्य ताका विघातकारीपणाते विरुद है । ब्र अन्धित्तपणा 
हसो एक हेतुक जे घट आदिकत्रिपे अर अनेक हैतुक जे स्तम कुम 
कमर आदिवियै दोऊमिरपै पाये है तात अनैकान्तिक ह । वह्रि 
प्रथयि-जो यह अदैत ब्रह्म है सो जगतनामा कार्यं कौन अधिके रै, 
तहा व्यार पश्च रै,-एक तो अन्यका प्रेसया करै, दूसरे कृपाके वतै 
फेरे, सीसर क्रीडकि वराते करै, चये स्वभावहीतै करं । तहा जो कहै-- 
अन्यक प्रा करै ह तौ स्वाधीनपणाकी दानि मई अर दैतका प्रसग 
भया | व्रि कृपाके वजत करना करै तै कृपापिपे दु खिनिकातौनं 
कररनेका प्रसग अपरे जगत दुखी र दी अर तिसकैः कृयाका काणां 
तो परे उपकार करनैते वणे, तहि खि रवे पहली प्राणी है नाही 
तिनिकी पाके अभि नवीन खष्टि रवै तो कपाकै सधि स्वना युक्त 


होय, वह्वरि कपातरिपै तत्पर चेय ताक प्रटयङा प्रिवान युक्त हेय नाही, 
हिप्र ६ 
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चट्रि प्रलय ते प्राणीनिके उच्जो पाप ताके वर्तत होय दै तो 
देसे तौ स्वाधीनपणाकी हानि होय दे, कृपावियै तप्पर्‌ लेय तकि 
पीडाका करना अर अदृष्ट-पापर ताकी अयेक्षाका अयोग दै । वहूरि 
कऋरीडकि बति करना कटे तौ क्रीडा अ्ि प्रहृति करनेमे प्रयुपणा नाही 
जैसे बाटक कीड़ा करन उपाय गीन्ददी आदि वनाव तेस ठैर या 
कहा बडा$, वर्हि कीडाका उपाय बनाया जो जगत अर्‌ याकरि साव्य 
जो सुख ताकी एक कार उप्पत्ति मई चाहिये, जातिं समर्थं कारणके 
दोते कार्यका अवद्य होना होय, जो समथ कारण न होय तौ अनुक्रमते 
भी तित कार्यं न होय, जेसै दीपक टै सो काजलका पाडना तेल 
नोपणा वातीका वाखना प्रकाश करना एककाठ करै दै यह समर्य 
दै, अररेसै नहाय तौ अनुक्रमकीरे भीये कार्य न होय । बहि 
कै-- तह समभव जगतत सै है असे अम्नि स्वभावत बरि 
द पयन स्भावहीत चै दता यह कहना भी अज्ञानङा वचन है, 
परे के ज दोप ते म्टि नाही, सरवे दोप अयि है, सो ही दिखवि दै 
ताका प्रयीग--समस्त अतुक्रमते उपनता जो मिपत्तंका समूह सौ 
एककफारु उपज जातिं जिस सहकारी कारणकी अपेक्षा कीन्यि सो 
एककाल उपने जति जिस सहकारी कारणफी अपेक्षा कीनियि सो भी 
बरहमहोकरि साधने योग्य है ताका एकक सभव है मावथ--सवै ही 
ब्रह्मवे कार्थं मानि, तहा हम तौ समर्थकारण हे ही ब्रहुरि सहकारी 
चे तौ सो भौ तिस्सदीका किया होय तय स्ेजगत एककार उप्या 
चाद्ये, व्रि अभ्नि पवनका उदाहरण दिया तकि मी विपमपणा है, 
कोई कावि स्यदेतु जो काष्टदिक तारि उपञ्या भग्निके दहन 
कर्नकी शक्ति स्वगूपपणाकी प्राति मर्याद रूप है जिस देशकाख्मे 
भया तेता ही है, अर ब्रह्मविर्पै तौ नित्यपरणा सर्वन्यापक्पणा 
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अर सर्वसामर्यैखरूप एकसखभागवरूप कारणकरि उपजानापणा हे 
सो दैरकाटका न्यारा न्यारा नियमरूप॒कार्निविपे वभे नाही । 
सो देसे वह्यकी असिद्धि होते वेदनम ताफी सुत्त अगस्याका कहना 
सर ताकी जागृत अपस्थाका कहना अर त्ति परमपुरूपनामा महा- 
भूत ताका निश्वास वेद है रेस कटना आकाके कम्र सुगधका 
चरणन सारा है, सो अप्राय पदार्थं हे ्रिषय जाका तिस सरूप हने 
तै आग्ने योग्य नाही है, मसःत्यारथकृ कौन आदर । बरहर जो नह्यके 
सावनेविपे आगम प्रमाण कड्या « सै वे खल्विद ब्रह्म ” इत्यादि 
वहि ऊर्णनाभः इत्यादि सो सर्वं ही करे विधानकरि द्धैतका पिरधी 
है यतति अवकाठा नाही पि हे ! वह्वीरे मगमक्रू अपेरुयेय कहे टै 
सो वणि नाही याका विस्तार आग कसी तति पुम्पोत्तम ॒परमनह्म 
कहे सो भी परीक्षामि नाही आवहै] 
रेस मुर्यप्रप्क्षका वर्णन किया, तहा सर्वज्की सिद यथार्थं करी, 
अन्यवादीकी वावाका परिहार किया | 
दरदा टीकाकारकृत छेक है,-- 
रतयक्षेतरभेद्भिन्ूममलं मानं दविधैवोदित 
देवेदीरगुणेविंचायं विधिवत्सख्याततेः सग्रहा । 
मानानामिति तदिगप्यमिदितं श्रीरतनेवाब्डये- 
सद ्ाख्यानमदो विश्चद्द्धिपणेबोद्धन्यमन्याहतम्‌ ॥१॥ 
याका अपै--\ देय किये श्रीमककदेय आचार्यं जते पिपि 
जिनागमरं ह तैसे प्रिचरिकरि मर प्रयश्च अर परोक्ष मेदि भिन 
निर्टोपप्रमाण दोय प्रकार दी कथ्या, कैप दै आचार्यं 2 दीप्त कयि 
देदीप्यमान रे सम्यग्दरखन आदि रुण जिन्िं बहरि प्रपणनिरग 
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सख्याकी पक्तिका सग्रहं किये सक्षेपते तिनि प्रमाणनिका उपदे 
श्रीमाणिक्यनदिनाम आचार्यं भीं पेसै ही करवा, यरि तिनिका व्याल्यान 
यह मै अनन्तवीर्यं आचार्यनै किया है सो विञयुद्धवुद्धीनिके मानने 
योग्य है कैसा है व्याल्यान 2 अव्याहत कहिये वावारहित दै । 
वहि शक-- 
यख्यसंन्यवहाराभ्यां प्रत्यकषयुपद शितम्‌ । 
देवीक्तयुपजीवद्धिः परिभिज्ञोपिते मया ॥ २ ॥ 
याका अथै--म्रत्यक्ष प्रमाण मुस्य-सन्यहारके भेदकरि दोय 
प्रकार अकरुकदेवजीनँ क्या सो ही माणिक्यनदिजीनैं दिखाया सो 
हौ मै अनतर्वार्नैं जनाया है | १२॥ 
सवैया तेईसा । 
श्री अकलठंक युनीश्च भजो परतश्च परोक्ष प्रमाण ज॒ दोउ। 
ता मधि हू परतश्च कल्यो व्यवहार यथारथ भद्‌ है सोउ ॥ 
माणिकनेदि र्यो अनुसार कल्यो तसु आगम्‌ जानहु को। 
घृति रची जु अनैत सुवीरनि देशकथामय मेँ सव्र जोऽ ॥ 
छे परीश्चाञ्ुखनाम धकरण री लघुघरन्तिकी यचनिकाविपै 
दवितीय समुद समाक्त भया । 


तृतीय-पयुद्ेदा । 





(३२) 

आगे अव प्रव्यक्त परोत्तमेदकरि प्रमाण दोय प्रकर कल्या ताग 

अथमभेद जो प्रप्य ताका व्याल्यानकरि अर परोक्ष प्रमाणकृ कै है 
परोक्षमिरत्‌ ॥ १॥ 

याका अर्थै- प्रत्यक्षत इतरत्‌ किये अन्य व्रिक्षण सो परोत्त दै । 
इहा कट्या जो प्रत्यन तामा प्रतिपक्षी इतर जव्द कौट है त्ति तिस 
प्रत्यक्षत इतरत्‌ रेसा पाद्ये सो परोक्ष प्रमाण रै 1 प्रत्यक्षा सरूप 
विद कल्या चा इहा आद्‌ ग्रहण करना ॥१॥ 

आभ याके सामग्री अर स्वरूपमेद्‌ कहते सते म्र कटै ६,-- 


धत्यक्चादिनिमि स्मतिप्रत्यभिज्ञानतकरनुमानागम- 
भेदम्‌ ॥२॥ 


याका अर्थ--प्रवयक्ष आदि प्रमाण दै निमित्त जाक एसा परोक्ष 
म्रमाण दै तरे पाच भेद दै, स्मृति, प्रत्यमित्नान, तकं, अनुमान आगम 
रयै । तहा प्रत्यश्च अर आदिगव्टकरि पयन्त ग्रहण करना ये दोऊ 
निमित्त दै--उत्पत्तिम कारण हँ सो तौ यथागसर निरूपण करियेगा 
चहरि प्रत्यक आदि ईह निमित्त जाकर रना नमास्न करना स्मृति मादि 
पिर दन्दरसमास करना ॥ २॥ 


आग अनुक्रम जाया जो पुर सृति तपि दिखावते सते सूत्र 


करे ह-- 
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संस्कारोद्ोधनिवन्धना तदित्याकारा स्छतिः ॥३॥ 

याका अर्थ--सस्कारका जो उद्रोध किये प्रगट हना सो है निवपन 
कटिये कारण जाकृ, वह्रि तत्‌ कषये व्रं अुभवमे आया था ताका 
श्सो हैः टेसा यादि आवना रेतसा जारा आकार है ठेसी छरति दै। इदा 
भ्वति, हसी त्रिया सूत्रम चाक्यनेपते छेनी 1} ३ ॥ 

आगै याका उदाहरण कहै हे,-- 

स देवदन्नो थथा \४॥ 

याका अर्थ--जैतै पहले काट पुश्प देया था सो वर्तमान 
मे मनेविपरै यादि साया जो "सो एलणा पुरुप ' एेसा ति प्रमाण 
दै॥४॥ 

अगे प्रष्यभिक्ञानप्रमाण कहनेका जवसतर है सो करै है-- 

दकनरमरणकारणकं सङ्कलनं पत्यभिन्ञानं तदेवेदं 
तत्सखदरां तद्धिलक्ष्णं तस्पतियो गीस्यादि ॥ ५॥ 

यका अर्थ वर्तमानका दर्जन--ूर्व देख्या ताका स्मरण ये देन्य 
है कारण जाकर एेसा जोडरूप जान ताक प्रत्यभिज्ञान कषे । सो 
च्यार प्रकार हे--वर्षमानरमै काहू वस्तुक देखिकरि अर ॒ताङ्र प्येदे- 
ख्या वा ताकृ यादिकरि रेखा जान्ा जो यह सो ही हैः देना तो एकल- 
प्रत्यभिज्ञान दै । बहुरि वमानमै टेख्या तिस सरिखा धू+ देख्या था 
ताक जान्या ज प्यह तिस सारिखा टै सो साद्य प्रत्भिक्ञान हे । 
बहरि वरमानमे काक देविकरि तिस विरक्रण र देस्या वा ताक 
यादिकरि तिस धरिरक्षण जान्या जो यह तिसते विलक्षण है" सो त- 
द्विरक्षण प्रत्यभिज्ञान है ! बह्रि प्यं देस्या था तिसका वत्तेमानमे प्रति 
योगी किये भिस्ते अघ्रह्य जोड मिली जाय देमा अन्पपदाधे्र देखि 


टिन्दी प्रमेयरत्नमाखा ८७ 





जान्था जो ध्य्‌ तिप्तका भ्रतियोगी हैः सो तप्रतियोगी प्रयमिज्ञान दै । 
आदिकब्दतै ओर भी पूर्वापरका जोडस्प ज्ञान दोय सो जानना । इहा 
दर्बन-स्मरणकारणपणातँ साद्दयादिक जाका पिपय टोय सो भी प्र- 
व्यभिक्ञान ही कट्या है । वरर जिनिके मततम सादस्यनिपयकृ उपमान- 
नामा जुदा प्रमाण क्या रै तिनिके मतम वैरक्षण्यादिक जाका विप्रय 
रे ज्ञान भी अन्य प्रमाण व्हैगा, सोदही क्या है, ताका ीकका 
अर्थ, प्रसिद्ध पदा$के समान धर्मपणाते साष्यका साधना सो उप- 
मानप्रमाण मानिये तो तिसके असमानविरक्षणधर्मतै साव्य सापना 
सो प्रमाण कहा किये, किट कथ्या चाहिये । वहुरि जहा सक्ञा जौ 
नामरूप पदार्थं॑ताका प्रतिपादन जो सङ्गा पठे सुनी थी ततिं 
जोदधरूप प्रतिपादन करिये सो प्रमाण न्यारा कहना, देत उपमानकृ 
न्यारा प्रमाण माने दोप भवि है! बह्रि यह यातै अस्प दै, यह यतति 
बहत दै, यह यत दूर है, यह यति निकट दै, यह यतति ऊवा है, 
यह यात नीचा है, बरहरि इनके निपरध यह यति अल्प नाही हे इत्यादि, 
देस प्रप्यक्च देया पदार्थिधै परस्पर अवेन्ताते अन्यभावका निश्चय 
होयदहैसोये अन्य प्रमाण र्हैर तपर अपने इष्ट जो प्रमाणकी सद्या 
ताका परिवटन होय है| तति दपमान प्रमाण न्यारा मानना युक्त नादी ५ 

अरग इनि प्रप्यभिज्ञानका मेदनिका अनुकरमररि उदाहरण दिला- 
वता सतता सूत्र कै दै-- 





१-तता चोक्तम्‌- 
उपमान प्रसिन्धार्थसाधम्यौरसाध्यसाधनम्‌ । 
तद्ेधम्यौत्पमाण फर स्यात्सक्षिभरतिपादनम्‌ ॥ ९॥ 
इदुमल्प महद्दुरमासन्न प्रादु नेति वा । 
व्यपेक्लात, समक्षेऽं पिकट्प साधनान्तरम्‌ ॥॥ 


८८ स्वर्गीय प० जयचदजी विरचित 





यथा स एवायं देवदत्तः, गोसद्छो गवयः, गोषि- 
सक्षणो मदिपः, इदमस्माद्ट्रं, वृक्षोऽयमित्यादि ॥६॥ 
याका अर्थ-- जै काह पुस्पक्‌ देषिकारि कै “ यह पे दे्या 
थासो दी पुर दैः यह तौ एकन्वप्रत्यभिङ्ञानका उदाहरण भया । बहुरि 
काहू वनविपै गवयनाम तिर्थच प्राणी देखिकरि जानी जो गज पहठे 
टेए्या था तित सारिवा यह गवय दैः यह सद्दयप्र्यमिक्ञानका उदा- 
हरण हे। वहि भैसाकरू देखि यह जान्या "जो पहरे गऊ देट्याथा 
ततिं विटक्षण यह भता है ' यह तद्विख््षण प्रत्यभिज्ञानका उदाहरण 
है । बहि काह वस्तु निकट दैषिकरि अन्य क्र देस जन्या जौ 
यह यति दूर्‌ दै ' यह तत्प्रतियोगी प्रत्यभिज्ञानरा उदाहरण ह । बहि 
काह वृक्षकू देखिकीर वृश्षसामान्यकी सन्ञकू यादि करि जानि जो यहे 
बृ्ठ हे, यह मी प्रत्यभिज्ञान द । वहरि आदिदाब्दकारि अन्यभी उदा- 
इरण है-जैसै पहरे सुन्या था तथा देख्या था जो जख्का अर दूधका 
भित्र करनैवाला हस दोय दै, बहुरि कह जल दूधकू भिन्न करता देषि 
जान्या जो (यह हस ह › यह भौ प्रत्यभिज्ञान भया 1 बहुरि पटली 
सन्या था जो छद पाठका श्रमर होय है, वदुर छह पाद दैलिकीरि प्रहे 
सुण्या ताकृ यादिकरि जाण्या जो ° यह भ्रमर है यदह भौ प्रप्यभिज्ञान 
भया । हरि परे सुण्या था जो सात पान जाक एकठ्गमै होय सौ 
६-पयोऽम्युभेदी दस. स्यात पदेपदिश्रेमर स्मरतः 
सखक्तपर्ेस्तु तव्वक्ैरविक्नेयो विपमच्छद ॥ १॥ 
पचवणं मवेद्रसन मेच काप्य पृथुस्तनी 1 
युबसिश्चेकटगे(ऽपि गण्डक" परिकीर्तित ॥ २॥ 
व्रारमोऽप्यण्ठमि, पदि, सिद्यार्सरान्वित. ॥ २॥ 





हिन्दी प्रमेयरत्नमारा । ८९ 








विपमच्खद वृक्ष होय तव सात पत्र देख पटे सुण्या तावर यादकरि 
जान्या जो यह्‌ “प्रिपमच्छद दै ” भीमसेनी कपूरकी उपजाबनेवाढी जो 
वेकि ताकू भी परिपमच्छद्‌ कहै है, यह भी प्रत्यभिज्ञान है । बहरि 
पे सुण्या था जो पचवर्णका मेच रनामा रल होय है तव कट पृच- 
व्णैका देखकारि पहठे सुण्या तात्र यादिकरि जनि प्यह मेचकनाम र्न 
है, यह भी प्रत्यभिज्ञान भया। बहार पटे सुनी थ जो जाकै कुच वडे 
भरे विस्तारसहित हीय सो खरी होय है पीठे भरि स्तन देखि पके 
सुनी यादकरि जानै जो “यह खी है” यह भी प्रत्यभिज्ञान भया । 
बहुरि पदे सुन्या था जो जाक एक सींग खग होय सो गेडा दोय दै 
परै एक सींग देखि पहले यादकरि जाण्या जो ध्यहर्गेदा है यह मी 
प्रत्यभिन्नान है । वड्रि पटे सन्या वा जो जकर आठ पगहोपसो 
शरभ होय दै पीछे आठ पग देखि पहछे सुनेकृ यादिकरि जानी जो 
४ यह चरम है ” गरम रसा नाम अष्टापदका है यह भी प्रत्यभिज्ञान दै। 
हरि पटे जान्या धा जो जाकी सुन्दर मस्तकपरि सदा किये केरा- 
निकी ट्टी बहुत होय सो धिह हीय है पीछे साङ्ग देखिक्रि पटे 
जाप्याकरू यादकरि जानै ° यह सिंह है” यह भी प्रष्यभिज्नान रै । रेस 
इनिकृ आदि देकरि ये उदाहरण द ¡ इनिके नामके गन्द सुनि वरि 
तैसा ही हस आदिकृ देखिकरि पठे सुनकर यादिकरि तसे ही प्रतीति 
कम तत्र तिनिका सकठ्नरूप जोडका ज्ञान भया सो म्त्यभिन्नान कथा 
है जातं इनिम देखना अर याद्‌ करना ये दौज कारण सभ समाने] 
वरि अन्पमतीनिकै ये न्यरि प्रमाण द्द है जिं उपमानप्रमाणगिपे 
इनिका अन्तमा नाही दोय है तव प्रमाणकरी स्या विगडे है ॥६॥ 
आगे उह किये तकं प्रमाणके कदनेका अवमर पाया दै ताकू 


कहै है 


९० स्वर्गीय प० जयचदजी विरयित- 


[1 


उपलं माजुपरुंमामिभित्तं व्याधिन्ञानमृद्‌ इदमसिमिन्‌ 
सत्येव भवत्यसति न भवत्येयेति च ॥ ७ ॥ 

याका जर्घ--उपल्म त्तौ प्राप्ति अनुपर्म अप्राप्ति ये दोर र 
निमित्त जाक रैसा व्या्तिका ज्ञान सो ऊह करिये तर्कप्रमाण है । तदा 
यह यके होत सते ही होय रसा ततो अन्वय, व्रि यह न होय तौ 
नहीं रोय रसा व्यतिरेक, एस दोऊनितै व्याप्िन्नान है) इहा उपरम 
तौ प्रमाणमात्रका प्रहण करना! जो प्रत्यक्षरीकर उपठ्म राब्दकरि 
ग्रहण कीमिये तो लुमानके बिपय जे साधन तिनिवियै व्याप्तिका 
ज्ञान न होय । इहा को$ कै - व्याप्ति तौ सर्वोपसहारवती है सव 
क्षेत्-काकका सम्रहकरि प्रतीति कीव्यि रै सो अतीद्धिय ही साघ्य 
होय अर्‌ ताकां साधन भी अतीद्धिय होय तौ तिस साध्यकरि साध- 
नके व्याति कै जानी जाय ? ताका समाधान--जो पेसे नदीं टै, 
जेते प्रत्यक्षे विय साव्य-सायन होय तिनिविै व्यापि जानिये दै 
तैस ह; अनुमानके विपय साध्य-साधनकेविपै मी व्याति जाननेका 
अपिरोव है । जति व्यालिका जान जो तर्कं ताकि परोक्षपणा मानि 
है॥७॥ 

इहा याका उदाहरण कहै है,-- 

यथाऽग्नाचेच धूमस्तदभावे न भवत्येवेति च ॥ <॥ 

याका अथ--जेसै जश्निके दतै दी दम लेय अ्निके अभाव होते 
धूम्र नाही दी होय रसै] इहा अ्तीन्दिय साध्यस्ताधनका उदाहरण 
देसा-जो जैत सूयक गमनगक्तिसहितपणा स्ताव्य करे अर गतिमानप- 
णाक चेतु क्सो ये दोऊ दी अतीन्टिय है--तुरथकी गमनञक्ति दीदे 
नाही अर्‌ चख्ता भी दीस नाही सो यह आगमगम्य द| बहि 








हिन्दी प्रमेयश्नमाढा । ९१ 





याका समर्थन यह-जो जव्र दरि देश जाय तव जानिये चे दै, दे 
अनुमान घ्ठ होय रै । रेस टी अन्यत्र जानना | ८ ॥ 

आग अनुमान अनुक्रम आया ताका लक्षण करै दै-- 

साधनात्‌ साध्याविन्ञानमनुमानम्‌ ॥ ९ ॥ 

याका अर्थ-- साधन किये हेतु तातै साव्य किये साधने योग्य 
जो वस्तु ताफा विज्ञान होय सो अनुमान प्रमाण दै ॥ ९॥ 

आरभे साधनका ठक्षण कै है,-- 

साध्याविनाभावित्वेन निश्चितो र्तः ॥ १०॥ 

याका अर्थ-- साध्यते अविनाभावीप्रणाकरि जो निश्चय किया होय 
सो हैत किये । इहा वैद्धमती कहै हे-- जो हेतुक खक्षण तीनरूप- 
पणा दही है ताके हर्त ही देके असिद्ध मादि दोपका परिहार वर्ण है, 
सोष्ी किये है प्रथम तो हैत पक्षका धर्म हीय तन अस्षिद्धपणा 
दोपका परिहार हेय ताति तवे भर्व हैतुक पक्षधर्मरूप किये । वट्रि 
सपक्षे जाका सत्व होय सों विरुद्रपणाका निराकरणकै अर्थि है) 
वहि विपक्षमिपै जाका असत्य होय सौ जनकान्तिकिके निपेधकै अर्थि 
दे, देसे तीनण्प हैव॒ कै, सो टी कहिये है--शीकका अर्थ,--दिग्‌- 
नागनामा वौद्धमतका आचार्य ॒दैतुकै तीन ्ूपनियि्पै निर्णय वर्णन 
किया है जति ये तीन रूप असिद्ध गिर व्यभिचारी जे हेतु सदूपण 
तिनिके प्रतिपक्षी है ¡ ताका समाधान आचार्यं करै है,--नो यट कहना 
अयुक्त दे जात अविनामावका नियमका निश्चय हतै तीन्‌ दोपनिका 
परिहार -णे है, अविनामाय है सो साव्यप्रिना न धणना है | इसत अ- 


१--देतोखिष्वेपि रूपेषु निर्णयस्तेन वभित । 
असिद्धविपरीता्थैन्यमिचारिविपश्तत ॥ १॥ 


९ स्वर्गीय प० जयचटजी विरचित 








जानना। प्क्षधर्मेपणा वरि सपक्षसत्वपणा सो तौ अन्वयरूप घर बिप- 
क्षते व्यादृत्तिपणा सो व्यतिरेकरूप, अर अबाधितेविपयपणा, असद्ति- 
पक्षपणा रेत पाच रक्षण दै ( तिनिके मी अविनामावदीका विस्तारपणा 
ह । परचरूपपणा अविनाभावहीका विशेष है । जो वावितविपय दै सो 
जका विय साध्य ही बाधासहित होय तके अविनाभावका अयोग हे 
जक प्रतिपक्षीसदहितपणा होय ताकी ज्यों देते जानना । वहरि साध्या- 
मास जाका विपरय त्रै असम्यक्‌ हैतुपणा है--समीचीनरेतुपणा नाही 
जाते जसा पक्ष कट्या तैसा ताका विपयका अभाव दहै। तिस दही दोप- 
करि देतु दोधसदहित है । यातत यह निश्चय भया जो साध्यत अबिना- 
भावीपणाकरि निधित दहेयसोहीदैतु रै) १०॥ 

अगि अविनामावका भेद दिखावते सते सूत्र कहै है 

सद्क्रममाचनियमोऽविनामावः ॥ ११॥ 

याका अर्व--साध्य साधनकै छार एककाङ दोनैका नियम सो 
तौ सहभावनियम किये, बहर जहा कामेद करि साध्य साधन अयुक्रमत 
होय सो कमभावनियम हे । रेस अविनाभाव नियम टोय प्रकार दै ॥११॥ 

आग सहमाधनियमका विपय दिखावते स्ते सूत्र कह दै,-- 

सद्चारिणोन्यौप्यव्यापकयोशख सह भायः ॥१२॥ 

याका अर्थ--सहचारीनिकै जस रूप रमै एक वस्तुव युग- 
पत्‌ रहनैका नियम है | बहरि ग्याप्यन्यापकपणकं जैस दृप्तपणाकै अर 
जीसूपणाकै व्याप्यन्यापकभाव नियम है । रसँ सत्रनिधै सेततमीविमक्ति 
करि विपय दिखाया है सो सहभावनियम जानना ॥ १२॥ 

आग क्रममावेनियमका विषय दिखाते सते मूत्र कँ ६,-- 


हिन्दी प्रमेयरत्नमाखा । + । 





पूर्वोत्तरचारिणोः कार्यकारणयोश्च कम भावः ॥१३॥ 

याका अर्थ-ूर्वोत्तस्वारी किये पहल पै दोय ते कृतिका 
न्त्रक उदय अर रोदिणीका उदय पू्ोत्तचारी है तिनिकौ क्रमभाव 
नियम दै | वरि कार्यकारणकै जेस धूमकै अर अगनिकै कार्यकारणभाय 
द तिनिकै कमभाय नियम है ॥ १३ ॥ 

सनै इस्त प्रकारका अविनाभायका प्रहण कैमे प्रमाणकरि होय रै 
तहा कै है प्रत्यक्ष प्रमाणकगि तौ प्रहण नाही जाति प्रतयक्षका पिपय 
तौ निकटयतीं वस्तु रै । वड्रि अनुमानकररि भी प्रहण नादी जात 
प्ररत अनुमानकरि प्रहण मानिये तौ इतरेतराश्रय दपण अत्रि भर 
सन्य अनुमानकरि मानिये तौ अनवस्था दूपण अवि | वहुरि गम 
आिका भी यह अविनाभान विपय नाही जाति तिनिका न्यारा न्यारा 
प्रिषय है सो प्रसिद्ध दै । ताति अमिनामायकी काह प्रमाणकरि प्रनि- 
पत्ति नादी, देसी आगका होते ताका ग्राहक प्रमाणका मत्र कर है-- 

तकौत्तचि्णीयः ॥ १४ ॥ 

याका अर्ध-पूरवै कट्या है क्षण जाकरा रेरा जो तक प्रमाण 
ताका द्वितीयनाम ऊह है तात तिस अमरिनाभायका निर्णय है--यह 
अविनाभाव ताका प्रिपय है ॥१४॥ 

अगं अव साघ्यका लक्षण कर है-- 

इष्टमवाधितमसिद्धं साध्यम्‌ ॥ १५॥ 

याका अर्थ--नो साधने योग्य होय सो साध्य किये, तिप्त सा- 
व्यके तीन विशेषण दं,--साधनेगाटेकै इष्ट होय जादू सापनेका जभि- 
प्राय होय रेस, बुर जो प्रवयक्च आदि प्रमाणकरि वाप्यान जाय 
रसा, वह्रि जो पच्छे सिद्ध न किया रीय देना सो माव्य है। 


९६ स्वर्गीय प० जयचदजी धिरचित- 





इहा अन्यवादी दपण करै है--जो इकू साध्य कहै आसन शयन 
भोजन यान धुन इत्यादिक मी इष्टरैते साध्य ठ्हैहैण ताक 
आचार्यं कै है-रेसी कहनेवाछे सतिमूर्ख है जाति निना अवसर 
कदनेवाखकै अतिप्रटापीपणा है, इहा तौ साधनका अगिकार्‌ किया दै 
जो साधनका विपय होय ताकौ अपेक्षा इहा इ कल्या रै ॥१५॥ 


आगै आपै कट्या जो साध्यका टक्षण ताके विगेपणनिवृ सफल 
करते सते प्रथम ही असिद्ध विदोपणकु टट करनेकु सूत्र कहै है-- 


सन्दिग्धविपयैसताच्युत्पन्नानां साध्यत्वं यथा स्या- 
दिलयासिद्धपदम्‌ ॥ १६ ॥ 


याका अर्थ---सन्दिग्ध विपर्यस्त अव्युत्पन्न इानिकै साध्यपणा जैस 
देय इस हैते साष्यका असिद्धपदरूप विरोपण दै । तहा काह क्षत्र 
अधकार आदिक निमित्तत खडा पदार्थ देखि विचर जो यह स्थाणु दै 
कि पुरुप है ? ताका निय न होय ज्ञान दोऊ तरफ स्पतर॑ता रहै दै 
सदायकरि व्याप्त जो व्छ्चु सो तो सदिग्ध है) वरि सत्यार्थ विप- 
रीत बस्तुका निय करनेवाला जो विपर्यय ज्ञान ताका विषयभूत जो 
वस्तु जैसै सीपधिै रूपेका क्षान तहा रूपा जादि विपर्यस्त वस्तु दै । 
वहुरि नाम जाति सख्या आदि व्रिगेपनिका ज्ञान विना जो अनिर्णीति 
विपयूप वस्तु निश्चय पिना प्रहण करना जाका हीय सो घस्तु अयु 
त्प हे यह अनध्यवसायज्ञानका त्रिपय जानना | इनि तीननिकै साष्य- 
पणा कहनेकै अथि असिद्धपदका ग्रहण है, देसा अर्थं जानना 1] १६॥ 


~ 7 अव इष्ट अर अव्रावित इनि टोऊ विरोपणनिका सफट्पणां 
दिखा नते सूत्र कहै है-- 


हिन्दी प्रमेयरनमाद । ९७ 








अनिष्टाध्यक्षादि बाधितयोः साध्यत्व मा भूदितीष्टावा- 
पित्तवचनम्‌ ॥ १७॥ 

याका अर्भु--अनिष्फै अर्‌ प्रघयक्षादि प्रमाणकरि वापितकै साध्य- 
पणा न होय इस्त रेतुमै ष्ट अर अगपित एसा वचन दै | भनि तौ 
जैसे मीमासककौ जन्दकै अनित्यपणा है जाते मीमास्तक गन्द नित्य 
माने रै सो अनिप्य सि तौ अनिष्ट होय । बहुरि शब्दके अश्रावणपणा 
किये श्रोत्रे सुन न आवना साध तौ प्र्यक्षप्रमाणकरि बाधित 
होय आदिशब्दकरि अनुमान-आगम ठोक स्यपचनकीरे वाधित र्न । 
इनिका उदाहरण अकिचित्कर हेत्वाभासतका निरूपण करसी तिसके अव- 
सरम रथकार आपं विस्तारकरि कहसी याति इहा न कहिये है ॥२७॥ 

इहा साघष्यका असिद्धमिरोपण तै प्रतिमादौ जो प्क उत्तर करै 
ताहीफी अपेक्षा दै जापि प्रह पक्ष स्यपि रसा जो पादी तकिं 
प्रसिद्ध ही है, बहुरि इष्पद हे सो वादीको अपेक्षा दै रेसा प्रिदोप 
दिखावर्र सूर कर ३,-- 

न चासिद्धवदिष्टं परतिंवादिनः } १८ ॥ 

याका अजस प्रतियादीकी अपेक्षा असिद्रकू साध्य किये दै 
तै ताफरे इष्ट साध्य नाही हे ¡ इहा दसा प्रयोजन दै-जो साध्ये 
सर्वही परिञेपण सर्वक अवेक्षा नाही है को$ को$ अपेक्षा है को 
को$की अवेक्षा है । बरहि असिद्धयत्‌ रेता व्यतिरेक सुख्यफरि उदा- 
हरण दिया हे । जेत मसिद्र प्रतिगदीमी अपिक्षा दै तै इ्ट तारी 
उपिश्ना नाही है रसा अशदहै॥१८॥ 

अरग यह करते कच्च देत पू सूत्र कटै है-- 


भरत्याथनाय हीच्छा वक्तुरेव ॥ १९ ॥ 
द्विप्र ७ 


९८ स्वर्गाय ५० जयचदजी पिरिचित- 





याका अर्थ--प्रवू प्रतीति उपजायर्नकू इच्छा वक्ताही की दै तात 
इष्ट वादीहीकी अपेक्षा है । जो इन्छाका विपय ताक इट किये ताकी 
परू प्रतीति कहर्नेवाय दी उपनायै तात ताटीकी इच्छा कही ॥१९॥ 

आग षू दै कि यह साध्य धर्मे है कि दस साप्य धर्मकरि विशिष्ट 
धर्मी दे ? रेस प्रन रेत तिस्रका भेद दिखावते संते सूत्र क ६-- 

साध्यं ध्मः कचित्तदिशि्ठो वा धर्मी ॥ २०॥ 

याका अर्थधर्म दे सो साध्य है, वरि कोई जायगा तिष 
साध्यधैकरि विशिष्ट धमां है सो साध्य है | जाक आधार साध्य वप्त 
होय सो धर्मी किये तिस्तकी उपेक्षा साध्यक््‌ धर्म कहिये । इहा पेता 
सर्थं हे--जो व्या्षिकार्की अपिक्षाकरि तो साध्यनामां धर्म ही साष्य 
है, वह्रिे कोई जायगा प्रयोगकार्की अपेक्षा तिस साध्यधर्मकरि 
विगिष्ट धर्मी साप्य है जत सूत्रे वाक्य है, ते उपर्कारसदहित होय दै, 
सूत्रम पद ऊपर खाद्य तादर उपस्कार फटिये सो इहा अपेक्षाका पद 
उपरत आया दे | इहा भावार्थ देसा-जो धर्मीकै साध्यपणा तौ प्रयोग 
फाटहीियै कोई लिकानि है । जहा अनुमानकै प्रतिज्ञा देतु आदि अय- 
यव वचनकीरे किये ताद प्रयोग कटिये । अर जहा व्याक्ति जनादये 
त्तदा साध्य धर्महीति जोव्यि दै साधनक साध्य धरमहीति रै ॥ २०॥ 

आग साध्यघर्मकरि परिजिषट जो धर्मी तिक्षका नामान्तरं किये 
सन्य नाम कहै है 

प्न इति पाचत्‌ ॥ २१॥ 

याता अर्थ--जारै आधार साध्य होय सो धर्मी किये ताहीका दूसरा 
नाम पक्षभो हे] इहा प्रदन--जो धर्मधरमाका समुदाय सो पक्ष दै रेस 
पश्चका स्वरूप पुरातन आचार्यं जकठ्क देव आदिकरि क्या दै सो इहा 


हिन्दी प्रमेयरत्नमाखा । ९९ 





धर्मीहकर पक्ष क्या सो सिद्धान्तका पिरोध कैसे न भया 2 ताका समा- 
धान आवार्य करै है-- मो रेसै नाही दै जाति साध्य जो वर्म तके 
आधारपणाफरि पिरेपितल्प क्रिया जो धर्मी ताकरू पक्षपचनकरि 
कदत भौ दोषका अयकादा नाही दै । रचनाक विचिनरपणामात्रकरि 
तादपर्यका निराकरण नाही होय दै तरति सिद्धान्तका मषिसेध है ॥२१॥ 


इहा बौधमती करै है धरमङ्गि पक्ष क्या सो तौ होड परत षमी है 
सो प्रकट्पवुद्धिकैपिर्ै वर्तमान ही है अर वस्तुघ्ररूप नाही दै जात 
« अनुमान अनुमेयका व्ययहार सै ही दुद्धिकरि कस्पिये दै, बुद्धिकरि 
चल्ये जे धर्म धर्मां तिस न्यायकरि वाह्य ताका सत्र है कि नाही है रेस 
सयेक्षा नाही कैर है” एसा हमि कद्या है सो ताकै निराकरणके मथि 
साचार्य सूत्र कै है-- 


प्रसिद्धो धमी ॥ २२॥ 


याका अर्थधर्म है सो प्रसिद्ध है कस्पित ही नाही है इहा यह 
अर्थं है-- जो वाद्य अर्‌ अन्तरग पदा्थका नाही है आख्यनभाम जाक 
देसी परिकर्पुद्धि रै सो ही धर्माक्‌ स्यपिटैसो रै नहीदहै। जो 
धर्मी मयस्तुस्वरूप होय तौ तिसकै ग्धापार जो साच्यसाधन तकि भी 
चत्तुस्ङ्पणा न वर्णै जाति अनुमान बुद्धित परपराकरि भी वस्तुकी 
न्यस्या फा कारणपणाका अयोग होय । तात विकद्पररि अथवा अन्य- 
अ्रमाणकरि स्थापन भिया जो पतत आदिक सो अनुमानका परिपयस्वरूप 
होता सता ध्भीपणाक्‌ पै ३े। रेसा निश्चय भया जो धरम प्रसिद्ध रै 
हरि तिस प्रमिद्धि दै सो को$ गतै विक्स्पत, कोई पिवप्रमा- 
णते द, कोई विय प्रमाण अर मिकल्प दोऊनिते ह, रेप एकातकरि 
चिकन्पत्रि दी ल्यायाके अधा प्रमाण प्रसिद्धहीकै धर्मीपणा नाही ॥२२॥ 


१०० स्वेगीय प० जयचदजी विरचित- 


आग मामासक कहै है--जो धर्मक विकल्पते प्रतिपत्ति हतै तमे 
साघ्य कदा दै रेकी आगका होत सूत्र करै र 

विकट्पसिद्धे तस्मिन्‌ सत्तेतरे साध्ये ॥ २३॥ 

याका अर्थ--तिस धर्मक विकल्पसिद्ध हतँ सत्ता अर इतर किये 
असत्ता दोऊ साध्य है ] इहा सुनिर्णीत किये मै प्रकार निश्चय 
किया जो असभवद्धाधक प्रमाण ताका वरकरि तौ सत्ता साध्य दै । 
बहरि योग्य जो अनुपटभ्धि ताका वठकरि असत्ता साध्य दै । रद 
सत्ता असत्ता साष्य है रेसा वाक्यदोष रेना ॥ २३ ॥ 

इहा उदाहरण कै है,-- 

अस्तिं सवेन्नो नास्ति श्लरविषाणम्‌ ॥ २४॥ 

याका अर्थ--सर्वज् है, इहा तो विकत्पिद्ध जो सवेन वमी ताः 
विर सत्ता साध्य है ! वरि खरविपाण नाही है, इहा गदहाकै सीग 
विकट्पाषद्ध धर्मी है ताविपै अत्ता माध्य दै | या सूत्रका भं सुग- 
महैसो दीकाकार ठीकान च्छि दै। 

इहा ममिस्तक कहै है-जो असिद्ध है सत्ता जाकी रसा जो धर्मी तारिष 

सद्भाव अर अभाव अरु भावाभाव इनि तोनूही धर्मनिक असिद्ध विरुद 
अनिकान्तिकपणा हे तात अनुमानके चिपयपणाका अयोग दहै ताति सत्ता 
अर असन्ताकै साध्यपणा कंस बणै। सो दी कट्या है शोकेका 
अ्थ- जो सत्ता साधिये है सो तहा देतु भागका धर्मदहै तौ 
असिद्ध रै, अर अभावका धर्मद तौ विद्द्रह, दौज्का चमे दै ती 
व्यभिचारी है सो देसी सत्ता कै साधिये 2 ताका समा यान आचार्य कर 





१ असिद्धे माचधर्मशयेद्‌ व्यभिच.यभयाध्चित । 
विरुद्धो धमां भावस्य सा सत्ता साध्यते कथ ॥ १॥ 


[हन्प्म जत्रलसम१९७। ५०५ 





दै--जो यह्‌ कहना अयुक्त दै जि मानसप्रत्यक्षं भावरूप दी 
धर्मीका प्राप्तपणा है । बहुरि कटै-तिस धर्मीकौ सिद्धि मानसप्रवयक्ष 
हीते ताका स्रभी आय गया तति अनुमान व्यर्थं है, सो रेवै नादी 
दै-तिसका सपय अर्गाकार मया तै उपर वादी धीटपणर्ति-प्रतिपक्षप- 
"णात अगीकार न क त्र तिसद्र सिद्ध करने अनुमानका सफल्पणा 
द । बहर कै--जो मानसपरवयक्षमै आकागका रुलकामी सद्रापकी 
समापनात अतिप्रसग अगर सो देँ मी नाही है, जत आकाराके पुल- 
"का नानक ब्राधक प्रतीतिकि निराकरण भई है सत्ता जाकी रेसा अस- 
त्वरूप वस्तु विपयपणाकरि ताक मानसप्रतयक्षामासपणा रै । बहुरि इहा 
चर--जो रे हेत घोडके सींग इत्यादिकके धमौपणा कैसे वर्णैगा 2 
त्तौ देषा तर्क न करना जति वर्मीकरा प्रयोग्ाख्परिपै वाधक प्रयया 
उदय नाही है ताते धर्माका सद्यकी समावना हे । वह्वरे स्ज्ञादिक 
र्पति साधकप्रमणक्षा अभावपणाकरि सचय प्रति सगय वतै ती 
सगय नाही दहै, सुनिधितासमवद्वाकप्रमागपणाकरि जतै सुल 
आदिक विर सत्यका निश्वय है तैस ससका निश्चय है, तहा सगयका 
अयोग है ! सुनिधिताप्मवद्रावकप्रमण नाद्र किये जहा भले 
अकार निश्चय किया अक्षमता वाधक प्रमाण होय, माया्य-नावक- 
म्रमाण निश्वय्तै न दोय ॥ २४॥ 

अर्ण प्रमाणसतिद्ध अर उभयक्षिद्ध जो वर्मी तिनि साष्य कटा दै 
देसी आगका हेति सूत कटै ईहै-- 


प्रमाणोनपसिदधे तु साध्यधर्मविरिषटन( ॥ २५॥ 


याका अर्थ-परमाणसिद्ध जर प्रमाणत्रिरव्पिद्ध इनि दोऊ धर्मी 
पिप साप्य जो धमे ताकरि पिशिषटता जो धर्मीपणा सो ही साच्य है । 


[1 


१०२्‌ श्वगीय ए५ जयचदजी निरचित्त- 





इहा पहले सूत्रम “साध्ये, ठेसा द्विवचन है तऊ अर्थके वदते इहां 
एकवचन ही सवध करना, साध्यधमविशिष्टता साध्या एतै । बहुरि 
ग्रमाण अर्‌ उमय किये प्रमाण विकल्प दोऊ एस दोय भातिकरि 
सिद्धजो घमीं तावप साध्य जो धर्म ताकरि विशिठता साघ्य है। 
दोऊ प्रकारके पर्माविषे जो सा्यका पूर्वरूप क्ह्यासो ही धर्म 
ताकरि सहित्तपणा साध्य रै । जहा जैसा साध्य होय तैसाहीकरि युक्त 
धर्मी साध्य दै । इहा यह अर्थं है--जो प्रमाणकरि प्राप्त मया भी 
बस्तु विशिष्टपर्मेके आधारपणाकरि भिवादमे अवि सो साध्यपणादूं 
नाही उल्ये, साध्य होय ही । रेसे ही प्रमाण विकत्प विपै मी जोड 
केना | २५॥ 

आग प्रमाणसिद्ध मरु उभयसिद्ध दोऊ धमं अनुक्रमकरि दिखावते 
तते सूत्र करै दै 
अभिमानं पदेशः, परिणामी दाञ्द्‌ हति यथा ॥२६॥ 

याका अर्थ-- यह प्रदेशा अग्निसहित दै यह तौ प्रत्क्षप्रमाणसिद्ध 
धमी है, बटर शब्द्‌ है सौ परिणामो है इहा ज्द धर्मी है सो उभय 
सिद्ध है जो अब्द श्रवणे आया सो तौ श्रवणप्रतयक्ष प्रपयक्षप्रमाणसिद्ध 
है अर भन्यदेराकाल्वत्ती शब्द विकल्पसिद्ध दै । इहा अग्नि जह्‌ सा- 
पिये है सो प्रदेश प्रत्यक्षप्रमाणकरि सिद्ध है, बहरि शब्द टै सो उभय 
सिद्ध है जात अल्पङ्ञानवाछे पुरुपनिकरि अनिधित दिशा-देग-काठवि 
व्याप्त जे सर्वं शब्द्‌ ते निश्चय करने समर्थ नादी हनिये है तउ तिस 
प्रति अनुमानका निरर्थकपणा है, अनुमान तौ अल्पङ्ञ ही करे दै ॥२६॥ 

आन प्रयोगकाल्की अपेक्षा साध्यका नियम ॒दिखावता सता सूत्र 


कदे है-- 





व्यातौ तु साध्यं धरम एव ॥ २७॥ 

याका अर्ध--न्याप्तिविये साघ्यहैसो परमहीदै । याका अर्थ 
सुगम है याते टीका नाही । इदा अर्थं जिस धर्मीविपै जो साध्य साधिये 
ताक तिस ध्मीका धर्म कदिये । रेसा साध्यजेोधर्मसो ही साधने 
योग्य ह । व्याप्ति साष्यसाधनरीकै दोयं ६ ॥ २७॥ 

अगं धर्मक भी साध्यपणा होते कहा दोप दै, देस पूरे सन्न कदै 
रै-- 

अन्यथा तद्घटनात्‌ )) २८] 

याक्रा अर्थ- जो धर्माद साध्य करिये तौ धर्मकि अर साधनी 
व्यात्ति यणे नाही । इहा अन्यथा शब्द है सो पहले व्याप्तिविे साध्यधर्म 
कल्या तिस पिपयैय अर्थम हे, तात रेते कहना जो धर्मक साप्यपणा 
हतै व्याम्ति बर्ण नाही । यह्‌ सूत्र पूर्मू्रका हैतुरूप दै । धरूमके दरी- 
नते सथर जायगा पर्वत अभ्निमान दै सी व्याप्ति माही करी जायहै 
जा याम प्रमाणत परिरोध अयि है ॥ २८ ॥ 

आरं वैद्धमती कहै दै-जो अनुमानविर्ै पक्षका प्रयोगका असभव 
है साते ' प्रसिद्धो वमी ” इप्यादि वचन अयुक्त र जत तिस धर्मीकै 
सामर्ध्यखन्धपणा सामर्यते जाणिये दै, बह्रि जाणे पीठ भी ताका 
वचन कहनां सो पुनरुक्तताका परसग अगि है, जति रेता कछया जे 
अर्यते आय प्रात हवा तऊ ताका फेरि वचन कहना सो पुनरुक्त दै, 
रमै सौगत पक्ष करी ताका निराकरणक्‌ आचाय सत्न कै ईै-- 

साध्यधमीधारसन्देहापानो दाथ गम्यमानस्यापि प- 
क्तस्य चचनम्‌ ॥ २९ ॥ 

याका अर्--पक्षहेसो साध्य जो धर्मे ताका आधार हे त्म 
साध्यकृ साधिये तत्र देता सन्देह पदै जो कौन जायगा इस सान्यक्‌ 


१०६ स्वर्गीय प० जयचदजी विराचित- 








पक्षप्रयोगका अव्य भाव दति निश्वयतँ कौन पश्च नाहीं करै है, जप 
करे ही है} कदा करता सता ए दैतुका समर्थन करता सता-हैतुकू कह 
वरि ही समर्थे ह विना कहे नाहीं समर्ये है । इहा समर्थनका छरूप 
ेसा-जो देठका असिद्धपणा आदि दोपका परिहारररि भप साध्यत 
अर साधनक सामरध्यरूप प्ररूपर्णा करन समर्थं वचन होय सौ ही 
समर्थन है । सो हैतुके प्रयोगे पछ वौद्धमतीकरि जगीकार कियाद 
ताते सूत्रम उक्सा" रसा वचन रै ॥ २१ ॥ 

अव इहा साल्यमती करै है--जो पक्षका प्रयोग तौ रोह परस्तु 
पक्ष, हेतु, दृष्टात, मेदकरि अनुमानके तीन ही अवयव हैँ | वह्रि मीमासक 
वहै है- प्रतिज्ञा, देत, उदाहरण, उपनय, भेदकरि च्यार अवयवल्ररूप 
अनुमान दै । बहुरि यौग कहिे नैयायिक करै है-- प्रतिज्ञा, हेतु, उदा- 
हरण, उपनय, निगमन, भेदत पाच अवयवध्वरूप अनुमान दै । तिनिक 
मतकृू्‌ निराकरण करते सते अपने मतै सिद्ध जो अनुमानके अवयव 
दोय तिनिहीकृ दिखावते सते सूत्र कँ है,-- 

एतद्‌दयमेवालुमानाङ्ं नोदादरणम्‌ ॥ ३२॥ 

याका अर्थ--मनुमानके अवयव पृक्ष अर हेत ये दोयही है अर 
उदाहरण नाही है । ये पक्ष अर्‌ हतु तिनिका दय क्ष्ये दिक सो ही 
अनुमानके अग हँ अधिक नाही है । इहा एवकारकरि उदाहरण आ- 
दिका निपेष सिद्ध होकतै भौ परमतके निराकरणकै मर्धं पेरि उदाहरण 
नाही है रेसा वचन क्या हे ॥ ३२॥ 

आँ सो उदादरण कम साध्यकी प्रतिपात्तिकै अथि है कि हैतुकै 
अविनामावके नियमकै अर्थि दै कि व्यापके स्रणकं अथिहै "देस 
तीन विकलपकरि तिनिक्‌ दूपणल्य करते सते मूतर कहै है-- 


हिन्दी प्रमेयरल्नमाडा } १०७ 





न हि तत्साध्यप्रातिपच्यट्ं तच्रं यथोक्तदैतोरेव 
व्यापारात्‌ ॥ ३३॥ 

याका अर्थ-- यह उदाहरण दै सो साध्यौ जो प्रतिपत्ति ताका 
अग नाही है जतै साध्यवि्ै तो जैमा हेतु कष्चा तिसहीका व्यापार 
है । इदा तत्‌ कष्िये उदाहरण सो साध्यकी प्रतिपत्ति किये सा्यका 
ज्ञान ताका अग-कारण नाही है देस्ा सवध करना जातै तिप्त साध्यकी 
प्रतिपत्तिविपै यथोक्त जो साध्यते अतिनाभावीपणाकि निश्चय किया 
देत तिसहीका व्यापार है ॥ ३३ ॥ 

अगौ दस धिकस्पकू शोधता सता सूत्र करदे है,-- 

तद्चिनाभावनिश्चया्थ वा विपक्षे वांधकप्रमाणव- 
खादेव तत्सिद्धेः ॥ ३४ ॥ 

याका अर्थ-^ तत्‌” रेसी अनुद्त्ति केन, बहुरि "न> देता 
निपेधे की भी अनुदात्ते ठेनी, ताकरि यह अर्थं भया-- नो उदाहरण 
तिस्र साध्यकीरे हेतु अविनाभाव निश्चय करनेकै अर्थि नाही है जति 
विपक्षमिधै बाधक प्रमाणके ब्त ही अपरिनाभावनिश्वयकौी सिद्धि हेय 
दै॥३४॥ 

बरि किट्ट विशेष कर टै,--जो उदाहरण तौ व्यक्तिरूप है, 
सामान्यके बहुत बिशेष होय तिनिमि एक परिशेषकृ व्यक्ति कदे, सो 
व्या्िकृ समस्तपणैकरि कैसे गमफ़ होय, तिस व्यक्तिविपे व्यापक 
आर्थं अन्य उदाहरण दहैरना पडे है ताकै मी व्यक्तिरतपपणाकरि सामा- 
न्यर्पर जो व्याप्ति ताका निश्चय करनेका असमर्पण दहै यात जर 


=-= 
१ मुद्रित च्छत रतिर्मे ! याधकप्रमाणवलादेव * इसके स्थानम "वाधकादेव 
इता ही पाठ ड । 


१०८ स्वीय प० जयचदजीं बिराचित- 


ओर उदाहरणकफी अपेक्षा देति अनवस्था दूषण होय दै, सो ही सूतम 
कहै है 
व्यक्तिरूपं च निदानं सामान्येन तु व्यासिस्तच्रापि 
तदिपरतिपत्तावनवस्थानं स्थाद्‌ द्ान्तान्तरापेक्षणात्‌ 
॥ ३५ ॥ 
याका अर्थ निदर्भन किये उदाहरण सो तौ व्यक्तिरूप है जिस 
साध्यसावनकै जोडिये तदा ही खा, बहरि व्याति दै सो सामान्य करि 
है सथं साघ्यसाधनमे व्यपे रे, सो एक उदाहरणे व्याप्तिका निश्चय 
नाही होय तहा दूसरी जायगा उदाहरणकै विँ भी ति्त व्यापितं 
साध्यसावन जोडिये तत्र॒ अन्य दृष्टात चाहिये रेस अन्य दशतकी 
अपेक्षा करनेतै अनवद्या होय है | ३५ ॥ 
आगे तीसरा विकल्पविधै दूयण करै रै,-- 
नापि व्याकिरमरणार्थं तथाविधदेतुपयोगादेव त- 
-त्स्षरतेः ॥ ३६॥ 
याका अर्थ--यह उदाहरण व्यापके स्मरण कदिये यादि करनेके 
अथि नाही है जात अथिनामावस्वरूपरेुके प्रयोग करेहीते तिप्त 
व्या्तिका स्मरण होय है । ग्रहा दै साध्यते सध जाने देसा पुरुपंके 
हेतु दिखावनेहीवीर व्यातिकी सिद्धि होय दै। जान सवव न परहा होय 
ताक सौ दृ्टतकरि भी स्मरण न होय जात स्मरण तो पहली सुभव 
होय ताहीका होय दै, देसा भावार्थ है ॥ ३६ ॥ 
अ रे सो इस उदाहरणके प्योगकै साध्य पदाथ प्रति उपयो- 
गपणा नाही है उल्टा सज्यका कारणपणा ही है पेसै दिले दै-- 
तत्परमभिधीयमानं साध्यधर्मिणि साध्यस।धने 
सं देदयति ॥ २७ ॥ 
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याका अर्थ सौ उदाहरण पर किये केयर कष्या हज साघ्यके 
धर्माविर्धै साध्य अर साधनकृ सठेटसदित करै रै । जात दान्तका 
धर्मीविपै साध्यते व्यात्त जो साधन ताक्‌ दिखानतै मी साध्यके वर्मी 
विपे तिस साव्यका अर साधनका मिर्णयका करनेका अदक्यपषा है 
रेता वाक्यनेप है । भावार्थ -उदाह्रण कड्या इवा साध्य सावनकृ्‌ सदे- 
ह्ख्प करै है ॥ २७॥ 

आनौ उस दी अपकृ व्यतिरैककू प्रधानकरि दढ करते सते करै 
-- 

कुतोऽन्यो पनयानिगमने ॥ ३८ ॥ 

याका अर्थ--जो उदादरण कर्ह सदेह न उपरजता तौ उपनय 
अर निगमन इनि दोजनिका प्रयोग का्िकृ करते । जतै यह जान्या 
जो उदाहरणे प्रयोगत सजय दोय रै ॥ २८ ॥ 

अभ नैययिक कहै है-जो उपनय निगमन इति दोऊनिकै भी 
अनुमानका अगपणा है, जो उनिका प्रयोग न कीज्यितौ निरदोप 
साष्यङी सिद्धिका अयोग दै तिसकरे निवेधकै अयि सूत्र कद दै-- 

न चते तद्धे साध्यधर्मिणि देतुसाध्ययोभैचनादे- 
वासंरायात्‌ ॥ २३९ ॥ 

याफा अर्थते उपनय निगमन भी तितत अनुमानके अगही 
मां ह जति साष्यके धर्पीवि्ै हेतु अर साध्ये वचनतै सयका 
निराकरण है | उपनय निगमनका स्वरूप आग कहसी । अर इहा 
एवकारकपि रेमा जानना जो दृष्टान्त आदिके प्रयोग विना ही प्रतिज्ञा 
त ही साध्यकी सिद्धि दोय दै-सदाय मिदि जायदै, रेका भावार्थं 

1 ३१॥ 


११०५ स्वर्गीय प० जयचदजी विरवचित्त- 





आग वरिगेप कहै जो दृ्टान्तादिक कहकरि भी हेतुका समर्थन 
अवदय कहना जते विना समर्य हेतुक उदितुकपणा है यति सो 
समर्थन ही श्रेष्ठ दै, जो हेतुस्वश्प है अथवा अनुमानका समर्थन मी 
होड जतै साध्यकी सिद्धिविपै ताहीका उपयोग रै उदाहरण आदिक 
अमुमानके अवयव नाही है, इस ही अर्थल्प करै है -- 

समधेनं वा चरं देतुरूपमडमानावयवो वाऽस्तु 
साध्य तेदुषयागात्‌ ॥ ४०] 

याका अर्थ-हेतुका समर्थन दहै सोदहीष्रेष्टरे सो दैतुरूपही दहै, 
अर्‌ यह समर्थन अनुमानका अवयव भी दोह जाते साध्यविपँ तिसका 
उपयोग दै-साध्य याति दृढ होय है । इहा सूररं पहला धवा, शब्द रै 
-सो नियमकै अर्थि है | बहुरि दूसरा शवा शव्द है सो न्यारा पक्षक सूच- 
नेक रै । अव्र गेष या सू्रका ज सुगम है ॥ ४०॥ 

आग प्रद कि टदृष्टात आदिक विना मन्दयुद्धीनिका समश्ञावनेका 
असमर्थपणा है ताते पक्षदेतुे प्रयोगमात्रदीकरि तिनिकै साध्यकी प्रति- 
पत्ति केस होय, रेसै पूछे सूत्र करै रै 

वालब्युत्पत्यथै तत््रयोपगमे शाख एवासौ न 

वादेऽसुपयोगात्‌ | ४१॥ 

याका अर्थ--वाट किये अल्य्ञानीं तिनिके ज्ञान होनेके अथि 
उदाहरण उपनय निगमन ये तीन अवयव तिनिका अगीकार होते मी 
जाच्हीविधै तिनका मानना दे, अर वादविर्भ नाही जाति वादविषै 
-इनिका उपयोग नादी पयोजन नाही-जते वादके काटि शिष्य 
सम्चावनें नाही, व्धुतपन्ेनि्ीका वादके अधिकार दे-जे न्यायपिर 
म्रवीम ई तिनि्हका वादि अभिकारीपना दे ॥ ४१॥ 
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आँ वाङ जे अस्पज्ञानी तिनिके समन्नावर्नकै अथि उदाहरण आदि 
तरीन प्रयोग शाघ्रविपै अगीकार किया, तिनि तीननिका स्वरूप दिखर्व 
ई 

द्टान्तो देधाऽन्वयन्यतिरेक भेदात्‌ ॥ २४॥ 

याका अर्थ--जा मिर्ै साव्य साधन ये दोय अत किये ध्म अन्व- 
यकू मु्यकीरि तथा न्यतिरेकदू सु्यकरि प्रक्ष दृष्ट होय सो टष्टन्त 
है। याका अर्थं दसा--जो दृष्ट किये प्रत्यक्ष देखे है अन्त किये 
साध्यपताधनटक्षण धर्मे जहा रेरा ट््टान्तराब्दका अर्थि है । सो दोय 
प्रकार दै--अन्यद््टान्त, ग्यतिरेकदणन्त ॥ ४२ ॥ 

तदा प्रथम अन्वयदृ्टन्तकर दिखावते सन्ते सूत्र करै दै 

साध्यव्यापतं साधनं यत्र पद्यते सोऽन्वयद्टान्तः 
॥ ४२॥ 

याका अर्ध--जा मिव साध्यकरि व्याप्त जो साधन सो नियमरूप्‌ 
दिखाए सो अन्वय दृष्टात हे ! इहा व्यापतिपूर्वकपणाकरि दिखानै देस 
अभिप्राय रै । जेते जहा जहा धरूममदितपणा है तहा अश्निसहितपणा, 
नै रसेैका स्थान, देँ अन्वयद्त जानना ॥ ४३ ॥ 

आग दूसरा भेद दिवि हे-- 

साध्याभावे साधनानावो यन्न कथ्यते स व्यत्तिरे- 
रट न्तः ॥ ०५४ ॥ 

याका अर्थ--जाके नर्ते जो न रौय सो व्यतिरेक किये, सो 
यदा प्रधान दोय सो न्यतिरेक दृ्टत दे । जै जहा अग्नि नादं तहा 
नियमकरि धूम नादी, जेते जलका निमास 1 रेत व्यतिरेकद्टा-त जानना 
{1 ४४॥ 


११२ स्व्गीय प० जयचदजी धिरचित- 








~~~ 


आगे अनुक्रम आया जो उपनय ताका स्वरूप निरूमण करै है 
देतो रुपसंदार उपनयः ॥ ४५॥ 

याका अर्थ-द्हा पक्षे एेसा अध्याहार ठेना, ताकि यह अर्थ 
दैः-जो पक्ष विर दैतुका सक्षेप करिये सो उपनय है ! धूमयानपणा 
हेते अग्निमानपणा काटू जायगा सपर ता दान्त कहकीरे अर हैत 
पक्षका विशेषण करे, जँ कटै-जो यह धूमवान है रेसा कहना उपनय 
है । याकी निरुक्ति एेसै है उपनीयते, कहिये फेरि उचारिये हतु जा 
करि सो उपनय है, एसा जानना | ४५॥ 

अगं निगमनका स्वरूप दिख दैः-- 

प्रतिन्ञायास्त निगमनम्‌ ॥ ४६ ॥ 

याका अर्थ--जहा प्रतिन्नाका उपसहार करिये सो निगमन है । 
इहा उपसहार्की अनुदात्त सेनी । प्रतिज्ञाकरू साध्य जो धर्मं ताकरि गि- 
रिष्टपणाकरि दिखावना । जेस पटे प्रतिज्ञा कै जो यह पर्वैत अग्नि- 
मान है परै हेतु दन्त उपनय कहकरि फेरि फेरि प्रतिज्ञकरू सकोच 
करि नियम करै जो तात अग्निमान ही है, रेस प्रतित्नाका सक्षप करना 
सो निगमन है| ४६॥ 

आग अन्यवादी तर्कं कै जो शाखरनिपै चृछन्त आदि कन ही. 
र्ता नियम तौ मान्या नाही तव्र आचार्यं इहा तिनि तीननिकू कै 
दिखाये ? ताका समाधान--जो इदा एता तफ न करना जतै आप 
आचार्थं इनि रतानूनिके अगीकार न किये है तोऊ जिनमतके अनु- 
सारी आचार्यनिर्नै रिष्यके वडाफरि प्रयेगकरौ परिषा्टीतै मर्भेदैसो 
प्रयोगौ परिपाटी तिनिका खर्प चिरि न जन्या होय तिनकरि 
करी जाय नादी उस हैतुतै तिनिका स्वल्प भी गाघ्नविपै कहना दी 
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योग्य है ।, पैम सो अनुमान मतमभेदकरि दोय अयव, तीन अवयव, 
चार्‌. मवयव, पाच जवयवल्वरूप मानियि है सो अनुमान दोय प्रकार 
ही है देर्ध दिलावते सते सूत्र क हे,-- 
तदल्मानं दधा ॥ ४७ ॥ 
याका अर्थ--सो अनुमान दोय प्रकार दै ॥ ४७ ॥ 
अगे सो दोय, प्रकारपणाङ्‌ करै ईै-- 
स्वार्थपरार्थमेदात्‌ ॥ ४८ ॥ 
यक्ता अर्थ--घाीनुभान परार्थानुमान रेमै मेदकरि दोय प्रकार 
है । अपनी अर्‌ परकी जो अनुमानग्िये अन्यथा मानि ताका दूर्‌ होना 
याका फठ है तक्ति दोय ही प्रकार टै रेखा जभिप्राय जानना॥४८॥ 
अग स््रावनुमानके मेदकृ करै है-- 
स्वारथखुक्त लक्षणम्‌ ॥ ४९ ॥ 
याका अर्थ--“ साधनात्साव्यनिज्ञानमनुमान » देता प्र अनुमा- 
नका लक्षण कदा था सो ही स््राशीनुमान जनना ॥ ४९ ॥ 
आरै दूसरा अनुमानका मेदङ्‌ दिखानते सते सूत्र करै रै 
परार्थं तु तदर्भपरामरशिवचनाज्जातम्‌ ॥ ५० ॥ 
यका अर्थ--तिस स्वा गनुमानक्रा जो अर्थं साघच्यसाधन है रक्षण 
जाका तिक जो अपना पिप्य करै प्रगट करे देषा जाङा स्वभाव 
होय सो तदर्थपरामर्शी किये एसा जो वचन तिसरते उपमया होय ज्ञान 
सो. परथालुमान दे । इहा नैयायिक के टे-एचातयनरूप वचना. 
तमक परप्नलुमान परसिद्ध रे सो इहा स्वाीुमानका अर्थका प्रति- 
पादक वचनकरि उपप्या ज्ञानक परर्थानुमानपणा कहता जो आचार्य 
सो त्िसि चचनऱ कैर प्रटण न परिया 2 ताका समागन करै, है--जेो 
हिश्र ८ 


११६. स्वर्गीय पऽ जयचदजी विरिचित- 


रवै प्रवते, साघ्यते पीठे दाव, साध्यकेसाधिदही रै, रेते द मेद 
ह । इदा स्रि समास रेस, करना, उत्तर, सह, इनि तीन 
शन्दनिका दन्दसमासकरि , पीठे चर शब्द करना सो ददतौ चरशब्द 
्रत्येककै रगावणा, तवर एरवच्र, उत्तप्वर, सहचर रेसा होय । पी 
व्याप्य मश्धिकरि द्र करना तत पूर्वोक्त अर्थं भया | ५४ ॥ 

इहा सौगत किये बोद्धमती सो कै ै--विधिका साघन टोप्र 
परकारही है, स्वभाव अर्‌ कार्थ द | वहे कारणकै तौ कारयते अविना 
भावका अमाव है ताते साध्यका छग नाही जाति कारण दै ते कार्य- 
सित अवदय होय नाही ेसा वचन दै । बहुरि इहा करौगे ज~न 
कारण़का साम्यं ॑काद्रत रुके नाही देप्ता कारण है सो काय प्रति 
गमक होय दै सोरेसा कहना न बनैगा जतै समर्यं तौ इद्वः 
गोचर नाही जो कारण गियमान मी दै. तो ताका निश्चय हय सै 
नाही ° ताका समाधान आचार्यं कर है-रेसा कहना चिना विरि 
है, रसै दिखावनेक्‌ सूत्र कै दै"-- 

` रसादेकसामग्रयलुमानेन रूपालुमानानेच्छादिरेषट- 

मेव किचित्कारणं देतुर्ैत्र सामथ्यांभरतिर्वधकारणा- 
न्तरावंकस्ये ॥ ५५॥ ` 

याका अर्थ--आस्ाद्मे आया जो रस तातं तिप्तके उपजावनहारी 
फल आदि सामभरी ताका अनुमान कीभ्यि है । परै तिस्र अनुमानतै 
रूपका अनुमान दोय रहै रेष मानता जो बोद्धमती ताकरि तर्न 
किष कारणक्र देत मान्या ही जिल कारणविरपे सामरययका रोकने- 
वादान होय त्था सहकारी सन्यकारणकरा परिकड्पणा न रीय 
समस्त सहकारी आप मि तिस कारणके कायं जो साध्य ता प्रति 
गमकपणा होय हे, जाति पह रूपका क्षण है सो जपना सजातीय जो 
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पिछृखाङूपका क्षणरूपं कार्यं ताहि करता सता दी रूपँ विजातीय 
जी स्त तित्तस्वरूप कार्यकू कै है, रेस रसते रूपका अयुमानकू शष्ट 
करता मामता जो वैद्धमती सो किस ही कारणक्‌ देतु इट करै दी दे-- 
मरनं ही ३, जाति पहा रूपका क्षण है तात अपना सजातीय रूपका 
दूरा क्षणक व्यभिचार नाही दै, उत्तर क्षणनामा कारक उपज ही 
है] जोरेमैन मने तौ रसै ही कार रूपकी प्राप्तिका मयोग ठ्ैे। 
वहुरि अव्यक्षणनैँ प्राप्त भया जो कारण तथा सनुकूलमात्रहीूः नांदी 
दिगि मानिये दहै । जाकरि मणिमन मादिकरि जाकी साम्यं सकने 
तथा अन्य सहकारी कारणका सकठ्पणा न दोर्नेते कार्य नाहीं उपज 
तव, कारणनामा देते व्यभिचारीपणा अयि । अर दूसरे क्षण कार्य 
प्रवयक्ष देखिकरि कारण मानि तिस कारणत अनुमान करिये तव अनु- 
मानक अन्थकपणा अवि । हमने तौ कार्यते अमिनाभाीपणाकरि 
निश्चय किया देसा जो छत्र दि कारण ताकू छाया आदिका ध्गि- 
पृणाकरि अगीकार्‌ किया हे ! जहा जाकी सामरथ तौ काटूकरि र्कै 
नाही अर सहकारी अन्यकारणका सकक्पणा होय कोई सहकारी घटत्ता 
न होय देसा निश्चय कारणक्‌ देतु मान्या दै सो तिक्त ही कारणक 
गपा है, अन्य जाम व्यभिचार दील सो कारण देतु नाहीं है ताति 
चौद्ध पदै सो दोप नादीं है । 

इहा भावा यह-जेो बद्धमती कमणवरू सै हतु कै नांदी "स 
मान रै जो कान अधरम बिजोरा आदि फठ्का रस चस्या 
तन साका अदुमान भया जो यह रस विजोरा आदिका दै पौरै {तिस 
विजेरा आदि कीरणते ताकै रूपका अनुमान किया सो एसे अनुमानं 
ती कारण दते जाया ही, सेर याम म्यमिचार भी नाहीं । जाति सवै 
त्य क्षणिक मानि देँ कहे है-पहटा क्षण तौ फारण है खर उत्त. 


११८ स्वर्गीय पर० जयच॑दजी विरचित 





रक्षण ताका कार्यं है सो पठे रूपक क्षण पिछला रूपक्षणकू उप- 
जाया तेस ही पर रसकै क्षण पिचे रसक्षणकू उपजाया दे दोठ 
समानकाक कारण अर कार्यं मये । तहा कारणत कार्यका अनु 
मान निर्ग्यभिचार होय है । रसा नाही--जो प्रथमक्षण दूजे ,क्षणका 
अनुकूलमात्र ही कारण है जति इहा तिसकी सामर्ध्यका रोकर्नैवाडा कौ 
नाही अर सहकारीकी धघटती नाही, अथवा अन्तयक्षणमात्र नाही जत 
कार्य न उपज ] अर्‌ अरं कार्यं अवद्य उपजै तब न्यभिचार्‌ करिका ¢ 
देस जामे व्यभिचार नाही सो कारण हेतु अवद्य मानना योग्य है ॥५५॥ 


आर्गँ अब पूर्वचर अर उत्तरचर हैतुका स्वभाव, कार्य, कारणनामा 
हेवठनिविपै अन्तमा नाही, तातै न्ये ही भेद है, देप दिखवे है, - 


न च पूर्वोत्तरचारिणोस्ताद्‌त्म्वं तदुत्पत्तिवां काल- 
व्यवधाने तद्ज पलन्धेः ॥ ५६ ॥ 

याका अर्थ-ूर्वचर अर उत्तरच हैतुक तादात्म्य अर ॒तदुत्पत्ति 
नाही है जति इनिकै कारका व्यवधान है--काखका वीचि अतर टै, 
सो जहा काठन्यवधान होय तहा तादात्म्य अर तदुतपत्तिकी अप्राति दै। 
तादात्म्य तौ स्वमाव अर स्वमाववानके किये अर तदुत्पत्ति 
कार्यं कारणक कषये । मावार्थ--साध्यतसाधनके तादातम्यसवध होत 
स्वभाव हेतुविरै अतर्भाव होय, अर तदुत्पचतिसंबध होते काये अथवा 
कारणविर्धै अन्तर्भाव होय ] सो पर्वचर उत्तरचर तुक अतर दै तारत 
दोऊ दी सवध नाही, तति स्वमाव कार्थ कारणम इनिका अन्तमाव न 
दोय, जो सहभावी दोय तिनिकै ही तादाल्य सबध होय, अर अनतर 
होय तिनिकै ही हेतु किये कारण अर फर किये कार्य देस भाव 
होय, कार्यो अन्तरम ते दोऊ ही भाव नाही ॥ ५६ ॥ 


हिन्दी प्रमेयरत्नमाछा । ११९ 





इहा तर्कं करै है जो-काठकां व्यवधान किये अतर दतै भी 
कार्यकारणमाय देखिये है जस जागताकी दाका ज्ञानक अर सोयकरि 
परि जागताकी द्याका ज्ञानक कार्यकारणभाव दहै, तथा मरणक 
अर प्रहरे आयते अरिकै कार्थकारणमाव है, रेसा तर्वका परिहारकै 
र्थि सूत्र कहै है-- 

मान्यतीतयोमैरणजास्रहोघयोरपि नारिष्टोटोधौ 
प्रति देतुत्वम्‌ ॥ ५७ ॥ 

याका अर्भ--आगामी होगा रेसा तौ मरण अर पहञे जै था 
ताकां अतीतज्ञान इनि दोऊनिै मरणक्रे पठे आया जो अरिष्ट अरं 
सूता पीछे जाग्याकी अवस्याफा ज्ञान इनिकै कारणकार्यभाय नादी ह । 
अरिष्ट तौ अ अर मरण होय तथा नाही भी हीय अर सूता जानै तव 
प्री बात यादि अवै तथा नाही यादि अवि ॥ ५७॥ 

याहीका समर्थन कै है,-- 

तद्धा पाराभितं हि तद्धावभावित्वम्‌ ॥ ५८॥ 

याका अर्थ-इहा "रि" शब्द हेतु अर्थम हे ताते यह अर्थं है जाति 
तिप्त कारणक सद्भाव दोक कार्यका होनाहैसो कार्ये है सो कारणके 
व्यापारौ आश्रय है, ताते जो पूरवे कटे जाग्रतूदसा अर प्रवोधदगाका ज्ञान 
अर भरण अर्‌ अरिष्ट इनिकै तौ कारणक अर कार्यैः कारका अतर्‌ 
है तहा कारणक व्यापारका माश्रय केका 2 ततत कार्थकारणमाप नाही 
है । इहा यह अर्थ-जो अन्वय ॒व्पततिरेककरि निश्वयरूप सर्वत्र कार्य. 
कारणभाव है सोये दोऊ कार्यं प्रति कारणके न्यापारकी पेक्षा 
च्यिही दोय दै जैस कुभकारकै कल्त प्रति होयदहै। जो कुमकार 
होय ती कच्डरोयनदहोयतौ नोय तैर हे। सो जे भतिन्यव. 


१२० स्वीय प० जयचदजी विरचित- 





दिति काठके अतरसदहित होय तिनिपरिपै कौरंणका व्यापारका चआध्ित- 
पणा कदा ? भावार्थ--रेसा तक किया-जो को पुरप'रात्रिकू जाग 
कर्थं विचारि सूता पीछे प्रभात जाग्या तव्र जो विचान्या धी सौ योदि 
साया तदा प्रहखी अवस्थाका ज्ञान पीछटी अव्याका ज्ञानक कारण 
भया । बहर मरणकै पहर अरि अधि है तिनिकू मरण कारण रै 
देसे कारके अंतर होत भी कार्यकारणमभाय होय दै | ताका समाधान 
आचार्य किया-- जो देँ नाही जति कार्य है सो कारण व्यापार 
आश्रय दहै सो जिनिवै काटका अतर्‌ है तिनिकै कारणका ग्यापारा 
आश्रय कटातँ होय । कार्य--कारणेके तौ अन्वयभ्यतिरेकपणा है | जो 
कारण रोय तौ कार्य होय ही होय, कारण न होय सै! कार्यं न होय । 
सो जहा काठकरा अन्तर होय तहा कारणे व्यापारका आश्रय कार्थकै 
समवै नाही, तिना व्यापार कार्यं होय नाही, रेरा जानना ॥ ५८१) 
आगे सहचर दैतुक भी स्वभाव कार्यं कारण हेतुनिविये अत्भवि 
नाही दै, रेस दिवापि है ,-- 
सह्वारिणोरपि परस्पर परिदहारेणावस्थानात्सदो 


त्पाद्‌।च ॥ ५९ ॥ 
याका अर्थ--जे सहचरी एककाल छरा रै है तिनिकै भीं तादाःम्य 


अर ॒तदुप्पत्ति नाही दोय है जाते परस्पर 'सखरूपमेदकरि परिहार परादृए 
है अर एक काठ दोऊका उत्पाद है। ताति व्याप्यन्यापकभाव अर्‌ 
कोर्यकारणभ्ाय नाहीं है तात न्यारा ही हेतुपणा ई । इहा यह अमि- 
प्राय है परस्पर परिद्ारकरि जिनिका प्रदण दोय है तिनिकै तादात्म्य 
नाही तातते तौ स्वेमावदतुविै अन्तर्भाव नाही । अर जिनिकी साथ 
उत्पत्ति है तिनिका कार्यविँ तथा कारणवियै अन्तमौव नाही जि 

एककाठ वँ जिनिकौ का्कारणभाव नाही हे, जस गऊकै वाधा "दा- 


हिन्दी प्रमेयर्ममाढा । १२१ 








दिणा सीग 'है तिनिकी साय उत्पत्ति हे परस्पर कार्यकारणमात नाही 
तै जानना । व्रि एककाक उपर तिनिवै कार्य कारणमा मानिये 
तौ कायैकारणीै प्रत्ति नियमका अभायका प्रसग आवै । दहा एक वस्तु- 
पिषै दोय भाव तिर तौऊ तिनिकै स्वरूपभेद तादार्य न ८) कदि, 
जै र्प--र्समे घ्वरूप भेद है अर एकस्तुभै टोऊ दै दी । बहुरि 
जिनिकर साव उपाद्‌ नादी एसे धूम अस्नि आदि तिनि कार्थकारण- 
माबहैही। तत सहचर न्यारा ही हतु है ॥ ५९॥ 

आग जच कहै हैतुनिके उदाहरण पह ई । तहा पठे क्रमंमे आया 
ओ व्याप्यनामा हैतु ताहि उदाहरणरूप करते सते कदे जे अन्वय भ्य- 
तिरेक तितिकर प्रधानकरि रिष्यके आदयके गश कै जे समुमानके 
प्रति्ञादिक पाच मययव तिनिकू दिख ३े,-- 

परिणामी छाध्द्‌ः करतकत्वात्‌, य एवं स एवं टो यथा 

छरुतकश्चार्, तस्मात्परिणामीति, यस्तु न परि- 

णामीसन कृतको दषो यथा वध्यास्त्नधयः,) करतः 
कश्चाय) त्स्मात्परिणामी ॥ ६०॥ 

याका अर्थ--शब्द है सो परिणामी रै यह तौ प्रतिज्ञा दै, जाति 
तका दै यु देतु है, जो कृतक है सो परिणामी देखिये हे जैसे घट 
है यहु अन्ययत्यातिपूर्ैक उदाहरण दै, वरि यह शब्द्‌ कृतक दै यह 
उपनय है, तात परिणामी हे यह्व॒ निगमन है } रे तौ अन्वयन्यात्ति- 
फौरि पच वयय दिखाये, बर्रि जो परिणामी नाही है सो कृतक 
नाही देषिये है जैस वाक्चका पुत्र यह व्यतिरेक-यापिषू्ैक उदाहरण 
दै1 जर्‌ यड जनब्द कृतक है तति प्रिशामी दै । य व्य॑हिरेकन्यातिकीर 
दिखाये ते पाचू ही समने । इहा सपनी उस्पत्तिवियै जो परक ग्यापा- 
श्वी अपेक्षा करै एसा भाव होय सो तक कारये । सो दैसा कृतक 
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पणा कूटस्य जो सदाकार एक अमस्थारूप रहै रसा नित्यपक्षविपै 
नाही वर्णे है । बहरि क्षणिक जो समय समय अन्य अन्य ही होय 
तावि भी नाही वर्णै दै, तात परिणामीपणा देत हौवणै दै रेस 
आगे कहसी । उहा परिणामीकी निरुक्ति रेस जे प्रं आकारका तौ 
परिहार उत्तर आकारकी प्राप्ति अर दोऊमै स्थिति रेरा जाका रक्षण 
सो परिणाम, सो जाक होय सो परिणामी किये । बहुरि कृतकका 
पसा स्वरूप कहरनत कार्यपणाका कोई स्वरूप कै जो स्रकारणसत्ता- 
समवायकू कार्थत्व किये, तथा अभूत्वाभावित्वक्‌ कार्यत्वे किये, तथा 
१ सक्रियादर्िनोऽपि कतबुदधशुत्पादकत्वः एसा कहै, तथा कारणव्यापा- 
रानुविधायित्व' रेसा कंदे, ते सथे निराकरण कियि । कृतकका रसता ही 
अर्थ सर्यत्र जानना । रेस कृतकपणा हेतु है सो इाब्दकै परिणामीपणाक्र 
सि है, सो परिणामीपणाते व्याप्य है तत व्याप्यनामा हेतु भया ॥६०॥ 

आग का्यदैतुक्‌ करै ै,-- 

अस्त्यत्र देहिनि वुद्धिव्यीहारादेः ॥ ६१ ॥ 

याका अर्थ--या प्राणीवि बुद्धि है जतं यकि वचनादिककी 
ररत्ति है ! इहा आदि शब्दतै व्यापार आकारविशेप आटि ठे्ने 1 
वचनादिकी चतुरता आदि बुद्धि विना होय नादी । देँ बुद्धिका कार्य 
वचनादिक है ते बुद्धिनामा कारण जो साप्य ताकू सार्धँ दँ ताते कायै- 
नामा देत भया ॥ ६१॥ 

सगे कारणहेतुक्‌ करै है-- 

अस्त्यत्र छाया छच्रात्‌ ॥ ६२ ॥ 

याका अर्थ--इहा छाया है जात छत्र देखिये है । का जायगा 

छत्र देख्या तव जाणीं जो यके नीचै छया भी दै, नहा छत्र है तहा 


दिन्दी प्रमेयस्नमाख । १२६३ 


छाया भी होय ही । रेस छत्रनामा कारणेतु छायानामा साष्यवूः साधं 
है तर्त कारणदेतु भया ॥ ६२ ॥ 

अरग प्रचर हेतक्‌ कद दै-- 

उदेष्याति राकटं कृत्तिकोदयात्‌ ॥ ६२ ॥ 

याका अर्थ-रोहिणी नक्षत्र उगिसी जानै कृत्तिका नक्षत्रका उदय 
देिे दै 1 इहा “सुदरतान्ते › रसा सम्बध करना जरति रेस्रा नियम है 
जो कृत्तिकाका उदय भये पै एक समुहर्चभ रहिणीका उदय होय 
दै । सो पे छृत्तिकाका उदय देष्या तत्र जानी रोहिणी एक सुहू- 
सम अयश्य उगिसी, देसा पूर्मचर हैत कृत्तिकाका उदय भया ॥६३॥ 

आर्गे उत्तरचर ल्गिकू कहै ै,-- 

उदगाद्भरणिः प्राक्त एव ॥ ६४ ॥ 

याका अर्थ--मरणी नक्षत्रका उदय पहरे भया जात कृत्तिकाकः 
उदय देखिये है । दहा सुद्र पदै रसा सवध करना । कान छृत्ति- 
करा नक्षत्रका उदय देिकरि जान्या जो यतिं सुहर्च पहठे भरणीका 
उदयका नियम दहै सो वह भी उदय प्रहे भया है । यह भरणीके 
उदय पीके उदय है तात उत्तस्चर हैतु किये ॥ ६४ ॥ 

अगे सहर छिगकू करै है-- 

अस्त्यत्र मातुखिमे रूपं रसात्‌ ॥ ६५ ॥ 

याका अर्थ--इस मातु किये विजोरकिपरिधै रूप दै जर्तै 
स्दै। काहनै अघारिमि मातुख्गिका रसका स्वाद ध्वा तवर जान्या 
यह्‌ मातु्गि दे त्म्य भीदटै। इहारसरहैतुदै सो रूपै सहचर 
दै 1 रर मपिस्दरोपठन्ि दैतुके खद भेद कदे ॥ ६५ ॥ 

अगौ पिस्द्रोपलन्धिक्‌ करट ै-- 


१२४ सर्गाय प० जंयचैदजी पिरचित- 





(विरुद्धतद्‌ पटब्धिः प्रातिपेधे तथा ॥ ६६ ॥ 
याका अर्थ--साध्यतै विरुद्ध जे पदार्थं तिनिस्बधी जे व्याप्य कापि 
कारण प्रचर उत्तस्चर सहचर तिनिकी उपटच्धि है सो परतिपेष साध्य 
विर तवा किय पूरक प्रकार ही छह भेद रूप रै ॥ ६६॥ 
आग तहा साध्यविरुदरन्याप्य उपठ्न्धिकू करै है, 
नासत्य रीतस्पदां ओष्ण्यात्‌ ॥ ६७ ॥ 
याका अर्थ--इसत जायगा शीतस्पर्श नाही है जाते उष्णपणा दै, 
इहा शीतस्पर्श साध्य है सो प्रतिपेधरूप है तात पिरुद्ध अमि है तिस 
व्थाप्येस्वरूप उप्णपणा दै सो शीतस्पर्मतते विरुद व्याप्योपरुन्त 
दै॥ ६७॥ 
आर्गे विरुद्ध कार्यका उपलभ कटै रै -- 
नास्त्यत्र खीतरपरो धूमात्‌ ॥ ६८ ॥ 
याका अर्थ--इदा जीतस्पशं नाही हे जात धूम है । इहा मी प्रति 
पेधेरूप साव्य शौतस्परं तति विरुद अग्नि है ताका कायै धूमहैसो 
हैत दै शीतस्प्दीका प्रतिपेधकू साधे है सो साध्यविर्दकार्योपटन्धि 
हेत भया ॥ ६८ ॥ 
आगन विरुद्ध कारणकी उपचि कै है,-- 
नास्मिन्‌ शरीरिणि खुंखमसित हदयरोल्यात्‌ ॥६९॥ 
याका अर्थ--दूस प्राणीविपै सुख नाही दै जरति याके हदयभे शल्य 
षै इहा सुखका विरोधी ज द ख ताका कारण जे द्देयशस्य सो दे 
है सो सुदके प्रतिपिवक्न्‌ सधे है। सो प्रतिपैष साष्यविै पिरद 
कारणोपरग्ि हतु मया ॥ ६९ ॥ 
आग विरुद पूर्वचर देत॒क्‌ कर है-- 


हिन्दी प्रमेयरत्नमाख । १२५. 





नोदेष्यति. खद्रतीन्ते चाकर रेवत्युद्यात्‌ ॥ ७० ॥ 

याका सर्थ--इस सुूरतके अन्तं रोहिणी नाही उगा जति ख- 
तीका उदय है। इहा सेहिणीके उद्यै मिरुद्र ज अदिर्नका उदय 
ताक पूर्वचर रतीका उदय हैतं है सो रोहिणीके उदयका प्रतिपेधकू्‌ 
साय है, सो विरुद्धपूर्वचर हेतु भया ॥ ७०॥ 

भूरि तरद उत्तस्चर छिगक्‌ वरद रं, 

नोदगाद्भरणिशहतात्पूर पुष्योदयात्‌ ॥ ७९१ ॥ 

याका अर्थ--भरणी नाही उगी है मुह्रसैतै पहली, जाति पुष्यका 
उद्य है । इहा भर्णीके उदयत विरुद्ध पुनर्वसुका उदय है ताकौ उत्त- 
चर पुष्यका उदय देतु है सो भरणीका उद्यका प्रतिपेधकू साधे दै, 
सौ विरुद्ध उत्तस्चर देतु भया ॥ ७१॥ 

मागें विरुद्र सहचर दैतकृ करै दे- 

नास्त्यत्र भित्तौ पर भागामावोऽवीरभागदूर्छनात्‌ 
॥ ७२ ॥ 

याका अर्थ--या भीतिविर् परे मागका भाव नाही टै जरत 
वैखा एक भाग देखिये है । इहा परे भागका अभावकै पिरद जो 
तिस्र परडे भागका सद्धाम ताकै सहचर जो वेटाभाग ताका द्ीन सो 
विरुद सहचर हैत रै 1 रे विरुद्रोपटग्व हेतुक छह भेद कटे ॥७२॥ 

भर्ग साध्यते अविरद्ध जो अनुपठन्वि किये अप्रात्ति ताके भेद 


।। 
अधिरदधायुषलन्धिः प्रतिपेषे सक्षघा स्वभावव्याप- 
ककायैकारणपूर्वोत्तरसदचराठु पलं म मेदात्‌ ॥ ७३॥ 
याका अ्--साव्यतै अगरिरद्की अनुपरश्ि सो प्रतिपन्न 
सात प्रकार दे,-स्वमाव, व्यापक, कार्थ, कारण, पूर्मचर, उत्तरच, 


१२८ स्वगीय १० जयचदजी विरचित- 





याका अर्थ--इस वरावर ताखडीकैवियै उडी शक वोर उतरी 
नाही दै जति दूसरी वोर नीची डादीकी अनुपरच्धि रै । एक बर्‌ 
नीचापणा एक वोर ऊचापण सहचर है तिनिभे एकका निपेव. साप 
एकका निषेव हतु भया, सो सहचरानुपर्न्ि हेतु है ॥८०॥ 

आगे विरुद्ध कार्यं आदिककी अनुपटन्धि विपि विधै समवै टै ताके 
भेद तीन ही है, तिनिकू दिखावनेकू कर दै,-- 

विरुद्ाचपरुन्धिर्विधों चरेधा विरुद्धकायेकारणस्व- 
भावालुपटन्विभेदात्‌ ॥ ८१॥ | 

याका अर्थ--सा्यतै विरुदधकी अनुपटन्ि सो विधित्ताध्यविर्पँ 
तीन प्रकार है, विरुद्रकार्यानुपरन्धि कटिये साध्यत विरुद्ध पदार्धंका 
का्यका अभाव, वहारे विरुद्धकारणानुपटव्धि किये साध्यते विरुद 
पदार्थका कारणका अभाव, वह्रि विरुद्रस्रभावानुपर्ष्धि किये साय 
विरुद्ध पदा्का स्वमाचका अमाव, इनि मेदनितै ॥ ८१ ॥ 

अगं तिनि विरुद्वकार्यानुपर्न्धिक कहै है-- 

यथास्मिन्‌ पाणिनि व्याधिषिदोषोऽस्ि निरामय 


व््ादरुपरुग्धः ॥ ८२ ॥ 
याका सर्थ,-- इस प्राणीविपै रोगका विगेष है जातं निग चट 


क्षि याविपै अनुपकश्चि है । इटा व्याधिविदोपका सद्धा साघ्यहै 
त्िसते विरोधी व्याधिचिशेपका अभाव है ताका कार्यं नीरोग चेष्ट ताकी 
अनुपटन्धि हेतु है, सो विरुद कार्यकी अयुपटन्धिनामा हेतु भया ॥८२॥ 
आगै विकद्धकारणकी अनुपठन्िकू्‌ कर हे, 
अस्त्यत्र दे दिनि इःखमिषसयोगाभावात्‌ ॥८३॥ 
याका अर्थ--छस प्राणीगिै दुखरै जाति इष्ट सयोगका यक 
अभावे हहा खक विरोधी छख तका, कारण इष्टसयोग, ताकौ 


हिन्दी प्रमेयरत्नमाटा । १२९ 





अनुपरग्पि हेतु दै सो दु*खके सद्वावक इ्टसयोगका अमाव सधि है, 
ततिं विरुद्कारणानुषट्न्पि हेतु भया ॥ ८३ ॥ 

अँ बिरुद्रख्लमावाहुपठव्धिकू वहै ईै-- 

अनेकान्तात्मकं वस्त्वेकान्तस्वरूपानुपटब्धेः ॥८४॥ 

याका अर्ध--वस्तु है सो अनेकान्तस्वरूप दै जाति एकातघरू- 
प्रकी अनुपरय्पि है । इहा अनेकान्तासमकका विरोवी नित्य आदि एकान्त 
हसो ठेना बहुरि तिका जान नाही ठेना जात एकान्तका ज्ञानवै तीं 
मिष्वत्नानशूपपणाकरि उपठभका सभव है 1 एकन्तका स्ररूप अव. 
सुभूत दै ताकी अनुपङब्ि हेतुं है सो चस्तुकू अनेकाम्तस्वरूम साधे 
है, ताति विरुद्स्वमावानुपटन्धि हेतु भया ॥ ८४ ॥ 

आगे प्रे है कि व्यापकपिरद्र कार्यादिकका बहर परपराकरि 
अव्रिरोधी कार्यादि ह्गनिका वहुकुताकरि उपल्भका सभव है सो 
ते भी आचार्यं उदाहरणद्ूप वयि नाही 2 देसी अका होतें सूत्र करैं 


| 
परम्परया संभवत्साघनमननैवान्त मौ व नीयम्‌ ॥८५॥ 
याक्रा अर्थ---परपराकरि जे साधन किये हैत समवते हींहि ते 
इनि कार्यं जादि हितुनिविपै ही अन्तर्भागं करे ॥ ८५ ॥ 
आग तिस ही दैतुके उपरक्षणकै आर्थं दोय उदाहरण दिख है-- 
अभूद्न्र चक्रे शिवकः स्थासात्‌ ॥ ८६ ॥ 
याका अर्थ--इूस चाकी रियक पठे इवा है नात स्यास 


देविय है। इहा रेखा भावार्-जो ङुमार चाकपरि माटीका विड घरि 
बास्षण वणयि है तम पिडके आकार अनुक्रमतै करे है, तिनकी सङ्गा 


१२८ स्वर्गीय प०, जयचदजी विरचित- 





याका अर्थ-इप्त बरावर ताखडीकैविपै टाडी एक वोर ऊर 
नाही दै जात दूसरी वोर नीची डाडीकी अनुपरव्धि है । एक वोर 
नीचापणा एक वोर उचचापणा सहचर है तिनि एकका निपेष- साष्य 
एकका मिध हेतु भया, सो सहचरालुपरन्धि देत्‌ दै ॥८०॥ 

अँ विरुद्ध कां आदिककी अनुपट्यिवि विधि विप सभवै है ताके 
मेद्‌ तीन ही है, तिनिकू दिखावनेकू्‌ करैं रै,-- 

विस्द्धाचपरन्धिर्विधो तरेधा विरुदकायकारणस्व- 
भावालुपलखन्धि भद्‌ात्‌ ॥ ८१ ॥ 

याका अर्थ साध्यते ' विरुद्धकी जनुपटन्धि सो विधिताध्यिपै 

तीन प्रकार है, विरुदरका्यानुपरन्धि कटिथे साध्यते विरुद -पदार्थका 
कार्थका अभाव, वहारं विरद्रकारणानुपरुव्धि किये साध्यते विरद 
पदार्थका कारणका अमाव, वहारे विरुदधस्रभावाुपरन्धि करिये साध्यत 
विरुद्ध पदार्थका स्वभावका अभाव, इनि भेदनिर्ते ॥ ८१ ॥ 

अग तिनि विरद्कार्यातुपठ्न्धिक्‌ करै ठै 

यथास्मिन्‌ प्राणिनि व्याधिविशोपोऽस्ति निरामयः 
चेष्टारपलन्े; ॥ ८२ ॥ 

याका अर्थ--इस प्राणीवि्ै रोगका विगेप है जति नीरेग चेटा 
कि यावि नुपरन्थि दै । इहा व्याधिविदोपका सद्धा सास्य है 
तिसते बिरोधी व्याधिविशेपका अभाव दै ताका कार्य नीरोग चेष्टा ताकी 
अनुपटच्ि हतु है, सो परिरुद्र कार्थकी अनुपरन्विनामा देतु मया ॥८२॥ 

अग विरुद्रकारणकी अुपटन्धिकृ करै है, 

अरत्यच दे दिनि दुःखमिद्सयोगामावात्‌ ॥८३॥ 

याका अर्भ स प्राणव दुख है जर्तं इष्ट सयोगका यकर 
सभाव दे। उहादु खक निरोधी भख ताक कारण इषटसयोग ताकी 


दिन्दी प्रमेयरल्नमाय । १२९ 





अनुपट्यि हैत है सो दुखके सद्धायकू इ्टसयोगका अभाव सपे दै, 
ताति मिरद्रकारणानुपठ्न्ि देतु भया 1 ८२ ॥ 

अरग वरिग्दरस्वभावानुपठ्निङ््‌ करै ईै-- 

अनिकान्तात्मर वस्त्येकार्तस्वशूपासुपलब्पेः ॥८४॥ 

याका अर्थवस्तु हे सो अनेकान्तघरूप है जति एकातघ्वसू- 
पकौ सनुपख्न्यि है । इहा अनेकान्तात्मकका प्रियोधी नित्य आदि एकान्त 
है सो छेना वहुरि तिस्रका रान नाही ठेना जात एकान्तका ज्ञानकै तीं 
मिष्यानानरूपपणाकरि उपठ्भकां सभव है 1 एकान्तका सरूप अव 
सतुमूत है ताकी अनुपर्न्धि देतु है सो वप्तुकू अनेकान्तस्वरूप सधे 
है, तात विर्दरस्वभावानुपरन्ि देत भया ॥ ८४ ॥ 

अरग प्रम है कि व्यापकविरदध कार्यादिकका बहुरि पररपराकरि 
अधिरोधी कार्यादि ईिगनिका बहस्ताकरि उपछ्मका सभय हैसो 
ते भी माचार्य उदाहरणसूय कमि नाही 2 रेसी आद्ाका हीत सूत्र करै 


3 
परम्परया संमवत्साघनमन्नैवान्त मी वनीयम्‌ ॥८५॥ 
याफा अर्थ--परपराकरि जे साधन किये देतु सभवते रीहि ते 
इनि कार्यं आदि दैत॒निविै ही अन्तर्भाव कले ॥ ८५ ॥ 
आग तितत ही हैतुक उपठक्षणकै माथ दोय उदाहरण दिखा दै-- 
अभूद््न चक्रे दिवकः स्थासात्‌ ॥ ८६ ॥ 
याका भर्थ--द्स चाकी शिपक पटे इवा है जानै स्यास् 
देविय दै । इदा देखा भावाधे-जो कुमार चाकपरि माटीका पड धरि 
वास्नण वणवि दहै तत्र डके आकार अनुकरमतै करे है, तिनकी संज्ञा 
° दिप 


"+: 
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रेसी--रिवक, छत्रक, स्थास, कोग, कुसूर इत्यादि, सो इहा काम 
स्थास देख्या तव जान्या जो इहा पहरे रिवक भया था ॥ ८६ ॥ 

सो इस देठकी सक्ञातौ कदी अर्‌ अन्तमवि फौनमैः भया रेसी 
आराका होति कटे है; 

कायैकार्यमविरुद्धकायो पलन्धौ ।॥ ८७ ॥ 

याका अर्थ-- यह कार्थका कार्यं है सो अविरुद्ध कार्योप्रुन्धिपिपै 
अतर्माव करना । इहा सूत्रविरपै भन्तभविनीय, रसा उपरे सूत्रतै सथेघ 
करना । पहठे शिवककार्य छत्नक भया ताका कार्यं स्थासे भया सो 
याकू अविरुद्वकार्यकी उपडन्धिविर्े अन्तर्भूत करना ॥ ८७ ॥ 


आग टृष्टा्तद्रारकरि दृस्ररा उदाहरण करै है,-- 


नास्त्य गदायां मृगक्रीडनं श्गारिखंरान्दनात्‌; 
कारणचिसद्धका्यै विरुद्धकार्यो परुन्यौ यथा ॥ ८८ ॥ 
याका अर्थ--इस पवैतकी गुफाविपै मृगका कीडन नाहीं है जति 
नाहर वो है ! इहा कारणविरुद्र कार्यं है सो विरुद्वकार्यकी उपरन्धि- 
विधै अन्तर्भूत करना । यह सू पटे सूत्रका द्छातरूप है, जैस इदा 
अन्तर्भव तैस परे सूत्रम जानना जति भृगक्रीडाका कारण भृग दे 
ताका त्रिरोधी मृगारि किये नाहर रै प्तिसका कार्थं सशब्दन कषये 
बोट्ना है सो गकी कीडाके भभावकृू सधे दै, त्त हेत दै । ऊत 
विरद्धकार्यकी उपठन्धिविपै अन्तर्भूतं दोय दै तैसे परे कह्मा सो 
तिस अन्तर्भूत जानना ॥ ८८ ॥ 
आग वा किये अल्पन्न कै ज्ञान करनेकै आध पाच सवयव- 
निका प्रयोग दै रेस कद्याया सो जो ब्युत्पन होय ज्ञानवान्‌ दीय न्याय 
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-शाघ्रनिये प्रवीण होय, तिस्र प्रति प्रयोगका नियम कै ६, रेसी 
आनका टोतें सूत्र कई है-- 
च्युत्पन्नप्रयोगस्तु तथोपपत्त्पाऽन्यधाुपपत्यैव वा ॥८९॥ 

याका अर्थ--्यायशाघ्के विधै प्रवीण जो ब्युत्पन ता प्रयोग 
कन्य सो दोय ही प्रकार है--एक तौ तथोपपत्ति किये साष्य होत 
ही देठकी उपपत्ति है, दूसरा अन्यथोपपत्ति किये साध्यका अभाव 
होत देत॒की अनुपपत्ति ही दै, देसे दोय प्रकार है, इनि एकका प्रयोग 
करना । इदा व्धुत्पन प्रयोगका समास ेसा-जो ्युत्पननका प्रयोगण्देसै 
पष्ठ तदपुर्प, तथा व्युत्पनकै अर्थं देसे चतुर्थातत्पुर्प ॥ ८९ ॥ 

आग तिसही अनुमानका रूप करै ,-- 

अभ्रिमानय प्रदेशस्तथेव धूमवत्वोपपत्तेषूमवत्वा- 
न्पथानुपपत्तेवी ॥ ९० ॥ 

याका अर्थ--यह प्रदेश अश्निमान है ज्व तेस होत ही धूमवानप- 
णाकी याम उपपत्ति है--धरूमवानपणा वर्णै है, अथवा धूमयानपणाकी 
उप्निमानपणा पिना अनुपपत्ति हे--धूमानपणा नाही वर्णे है, देस 
प्रयोग करना 1 ९० ॥ 

आँ छै है--जो साध्यसाधनतै न्या से दृष्टान्त आदिकं 
व्याति प्रतिपत्ति प्रति उपयोगीपणा है ये मी उपकारौ है सो व्युत- 
की उपेका इनिका प्रयोग कै नाही, रेत प्र सूत्र कँ दे 

देतुप्थोगो दि यथा व्यासिग्रहर्णं विवधीयते साव 
तावन्मात्रेण व्युत्पन्नैरवधा्यैते ॥ ९१ ॥ 

याका अर्थ--ज्युत्पन पुरुप हेतुक प्रयोग कौ दते जेस व्याप्ति 

रहण हौनाय तेप कौ ह सो तिसं ग्यक व्युप्पन् पुर तित हैतुेः 


॥ १ 


$, 
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प्रयोग मात्रहीकरि अवधारण करै है--निश्वय कै ट] इहा "हि, शब्द 
दैसो देत अर्थम है ताति रेप्ता अर्थं भया । जति त्था उपपत्तिजन्यया 
अनुपपत्ति देस अन्वय व्यतिरेक रूप व्याप्तिका प्ररणकू न उच्पि की 
हैतका प्रयोग व्युत्पन्न कर है, तात ताकरि ही व्युत्पन्न है ते व्यततिका 
निश्चय करि ठे ई, दृ्ान्तादिकका कि प्रयोजन न रदा । दृन्ता- 
दिककै स्य्तिकी प्रतिपत्ति प्रति अगपणा जै नाही है तेस पे 
कह आये, इहा फेरि काहिकृ किये ॥ ९१ ॥ 

आग दन्त आदिका प्रयोग दै सो साध्यकी सिद्धि अथि मी 
फख्वान नाही है, पेसै करै है,-- 

तावता च साध्यसिद्धिः ॥ ९२ ॥ 

याका अर्थ--तावता किये पिपक्षविर्ै जाका असभव निधित 
होय रसे हेतुके प्रयोगमात्र हीकरि साध्यकी सिद्धि है, दृ्ठन्तादिकका 
प्रयोजन नाहीं ॥ ९२] 

अगौ इस ही कारणक पक्षका प्रयोग है सो भी सफर है देस 
दिखावते सते करै दै, 

तेन पक्षस्तदाधारस्रचनायोक्तः ॥ ९३ ॥ 

याका अर्थ--जा कारणकरि पूर्वोक्त विधानही करि व्यातिकी 
प्रतिपत्ति होय तिस्र कारणकरि तिका आधारका सूचन किये साध्यते 
न्याप्त जो साधन ताके माधारके सुचनेके अर्थि पक्ष क्या है । इस 
काह्ैकरि वोद्धमती करै दै ताका निराकरण किया, वौद्धमतीका छोकैका 

एस परोक्ष प्रमाणके मेदनिविर्धै अनुमानका निरूपण किया । 








१--ततो यदुक्त पेरण,- 
वद्धावलेतुभावो हि दान्ते तदयेदिनः। 
स्याप्येते विदुषा वाच्यो देतुरेव हि फेवटः 1 १॥ 
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सर्थ-- जे साघ्यन्ाप्त साधनक नाही जन हैँ तिनि प्रति पडित्तजन 
दृटन्तविपे साव्यसावनभाग पक्ष हेतुभाव करै है अर पडितकृ तौ एक 
हेतु ही कहने योग्य हे, रेस बीद्धमती कंद है । जो पडितनिकै तौ एक 
हेतु प्रयोग ही युक्त है, तिनिका निराकरण करि पक्षहेतु दौऊ प्रयोग- 
निका स्थापन किय है ] जति व्युत्पन्न प्रति जैसा कल्या तैसे हितुका 
प्रयोग करे तौऊ पक्षक प्रयोग प्रिना साधनक नियमरूप आधारपणाका 
निश्वय न होय ॥ ९३ ॥ 

सर्गे अलुमानका खर्प प्रतिपादनकरि अव अनुक्रम जाया जो 
खागम ताका स्वरूपक्र्‌ निरूपण करनेक्‌ क है-- 

आक्चवाक्यांदिनिर्वधनमथधननानसागमः ॥९४॥ 

साका अर्.--आघ्तका वाक्य आदि है कारण जाक पैसा अर्थका 
ज्ञान सो मगमप्रमाण दे] तहा जो जिस उपदेदयादि कारयि अम- 
चक दोय सो तहा आप्त है देसे आप्ते वचन, अर आदिराब्दकरि 
अगुखी आदिकी सम्या ठेनी, सो दै कारण जाकर पैसा अर्थ ज्ञानक 
सागमप्रमाण किये । इहा इस सूत्रकी पद्भ्यवघ्या रेसी--जो 
+ अर्वह्ञान › ही किये तौ प्रत्यक्ष आदिते भी अर्धक्ञान होय है तिनि- 
विषै अतिन्याप्त होय, ततिं वाक्य निवथन क्या । बहुरि दसै मी कटे 
हरेकके वाक्यनिपधनविपै अततिन्याति होय, तात आत्त कड्या, । वह्रि. 
रेस सी कदे मा्तका वाक्य काननिकरि सुण्या तव श्रावण प्रत्यक्ष मति- 
ज्ञानरूप सान्यवहारिक प्रत्यक्ष मया तापि अतिष्याक्ति दोय यति 
अर्थ्ञान रेस कट्या, रेत आगमका उक्षण निर्दोष है ! इहा अर्यका 
स्वरूप ताप्पयरूप जानना 1 


सस्छरत प्रतिमे “ वा््यादि ` इसके स्याने “ वचनादि ` एेखा 
भाठहि। 
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वडुरि आप्तशब्दके प्रहणते मीमासक गमक अपोरपैय मानै है 
ताका निराकरण हे ! बहुरि अर्थज्ञान पदक अन्यापोह किये अन्यके 
निपेधकू बौद्धमती गन्दका अर्थं मारन है ताका निराकरण दहै, तत 
अन्यापोहङ्ञान आगम प्रमाण नाहीं 1 तथा जब्दका कई रेसा अर्थ 
मान रै-ञेरै कामै कट्या जो श्वट व्याक तत्र ॒ताकू सुणि रेसा 
विचारे जो जल मरनेकै आर्थे घट मंग दै, वह॒ वाक्य देैसूतै दै, 
दसा अभिप्राय कल्पि घट व्यव, सो रेतसा जभिप्रायकै जथपणाका 
निरीकरण दै, तात अभिप्राय सूचन आगमप्रमाण नाही । 

अव मीमासकमतका विगेप जो भटरमत तिसका पक्षी करै है-- 
जो यह गमका क्षण सभवी रै जातिं शब्दके नित्यपणा रै तात 
आप्तका कट्यापणाका अयोग है । व्रि गब्दकै नित्यपणा है जत याके 
अवेयव जे अक्षर तिनिवौ व्यापकपणा है सरवदेरमै अक्षर व्यापरे ै 
अर्‌ नित्य दै तात शब्द्‌ भी नित्य ही है । वहुरि अक्षरनिका व्यापकपणा 
असिद्ध नाही है, एक जायगा उचारणरूप भया जो गोरब्दका गका- 
रादिक अक्षर सो प्रत्यमिज्ञानकरि अन्य देशमिपै भी ताका प्रहण होय 
है, जो एकदेदाभै सुन्या था गकारादिक सो ही अन्यदेशमे सुन्या ते 
जान्था जो सो ही यह गकारादिक दै ! बर ताका नित्यपणा तिस 
प्रत्यभिज्ञानकरि ही निश्चय भया जाति काठान्तरकैविपै भी तिस ही 
गकारादिकका निश्चय होय है ! व्रि इस हतु भी नित्यपणा निश्चय 
कीजिये जो शब्दकौ रकेतकी नित्यपणा मिना अप्रातिदै सो ही किये 
है,-एक शब्दका सकेत ग्रहण किया देस शब्दं जन्य ही श्रवणे 
आया मानिये तो इस धिना सकेत ग्रहण किय शब्दत अर्थकी प्रतीति- 
रूप ज्ञान कैसै हैय 2 जो इस शाब्दका यह ही अर्थं हे 2 अर उथख्पं 
प्रतीति च्य ज्ञान होयही है । सो इहा भी सकेतमै एता जान्पि है 


॑ 


॥ 
1 
1 
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कि पहर सुन्याथा सो ही यह शब्द है, प्रत्यभिज्ञान इहा भी सुल्म 
है| इहा सकेतक्रा उदाहरण रेसा--नो गोरब्दका सकेत युर ककुद 
खमूक सान्ञादिक सहित अर्थं॒विँ है] बहुरि अक्षरनिकै अथवा 
ब्द नित्यपणा होते सर्वपुरुपनिकरि सर्वकाम सुनरनेका प्रसग आवि 
है, पेसा भी न मानना--जाति शब्दकी अभिव्यक्ति किये श्रवण 
अयि रसा प्रगट होना सदाका नाही समय है] बहुरि याका असभवकां 
कारण यहु--जो ज्दफे अभिन्यजक किये प्रगट करर्नवाछे पवन दै 
तिनिकै अक्षर जक्षर प्रतिन्यारा न्यारा पणा है ताद्ुवा दोठ आदि सवधी 
परमन न्यारि न्यारे ह सो वक्ताके प्ररं पवन चरै तव्र अक्षर प्रगट होय] 
वहुरि रसा नाही जो ये पमन नाही वै रँ जतं प्रमाणतै पत्रन प्रसिद्ध 
दै, सो टी कषये है--जे वक्ताके मुखकै निकटदेदवत्ती पुपर ते तौ 
सपना सप्जनप्रत्क्ष प्रमाणकरि शब्दके व्यजक पपननिकू ग्रहण 
कीट जही है, वहरि वक्ताके दूरदेशयर्ती दै ते मुखै समीप 
तिष्ठते ज तूढ किये रज फरफदा सूक्ष्म तिनिके चढत अनुमानरूप 
जानै हे । बहुरि सुननेधाढका कानके प्रदेरानिविपै दब्देक सुनने- 
की जन्यया अनुपपत्तितै अथीपतिप्रमाणत भी निश्चय कीनि है-- 
जो पयन अब्द नप्रेरे तौ श्रोताका कान ताऽ कै जाय । तात 
पनत शब्दके अक्षरनिकी मभिव्यक्ती दोय रै तात सर्वकार सर्वके 
नाही सुनिये है । वरि अमिग्यक्तिप्षमे सर्यकरि सर्काट सुनेनका 
भसग्प ठोष बता तौ उत्पत्तिपक्षमै मी ये दोप जै है। मावार्-- 
मीमासकं शब्दकू नित्य मानँ है अर सभिव्यक्ति सटा नाही मनँ दे । 
ताकी पक्षा अनित्यपक्षकारे उत्पत्ति मानर्गवाा जो नैषायिक सो दोप 
वतायै तो ताकू मीमासर कै है--जो अनित्य पक्षम ये हौ दोप 
बरत्र जिर सो ही कंदे है-यह शव्द दै सो पमन अ 
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आकाशका सयोग सो तौ यसमवापिकारण कदविये सहकारी कारण भर 
आकाश समवायिफारण इनिते दिशा देन आदिका अविभाग करि 
उपजता दोय टै सो स्थे हीकरि तौ सुनने न अधर, नियमल्प 
न्यारे न्ये दिशा देशम तिष्ठते पुरपनिकरि सुनिये है। तसै ही निष्य- 
पक्षम अमिन्यस्यमान किये प्रकट होता सुनिये है, रेस समान भया | 
हरि अभिव्यक्तिका सकरपणा मी नाही है जात यहमी दोज पक्षम 
समान दै । सोही किये है- जैस तादु आदिका सयोगते जौ वर्ण 
जिसपतै उपज रे सो तिसही्तँ उपने है अन्यका सयोगतें अन्य नाही 
करिये है, तैसे ही अन्यध्वनिका अनुसारी तादु आदि दै ते अन्यष्यनि- 
का आरभ नाही करै है] ताते सकरपणका दोप वतत तौ यही 
समान ही अविहै । ताति उत्पत्तिपक्ष अर अभिव्यक्तिपक्षविर्यै समानपणा 
दत एक ही पक्षविधै प्रसनका मवसर नाही, रेत मीमासक कै दै 
हमारा कहना स्ह निशित है । वहारे विद्र जौर कहै है,--जो 
अक्षरनिकै अर तिनिस्रूप जो शब्द ताकै कृूटस्थस्रूप नित्यपणा 
भी मति हह तैऊ वेदै अनादिपरपराकरि चल्या आवरनेते 
नित्यपणा हे, तात गमका पौरेय लक्षण किया तके जन्याप- 
कपणा दपण अवि है। वरे यह प्रवाहकरि परपराकरि नि- 
त्यपणा है क्षो अप्रमाण स्वरूप नादौ हे, अवार भी याका कर्ता कोई 
दिस नाही } बरहि अतीत अनागत काठविै याका कत्तीका अनुमान 
करावनैवाठे छिगका अभाव दै | जे साध्य साधन अतीन्धिय है तिनि- 
का सध सदाकार अतीन्दिय दै ताकू उन्दियनिकारे प्रण कर्ले- 
योग्यपणाका अभाय है, जते रे क्या दै जो छिग म्रतयक्षकर प्रह्ण 
हेय सो ही है तिसदीति अनुमान दोय रै। ग्रहण किया है सबध जाने 
देसे पुरपकै ९क देशके देखनेतें जो पदार्थं इन्दियनितै न मिडे रसा 
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व 
प्रोक्ष ताका ज्ञान होय है सौ अनुमान दै। बहर वेदक कतीकी 
अ्थुपति प्रमाणत भी सिद्धि नाही होय है जाते जके दते अयः 

अन्य पदार्थं साय पडे तिस अवीपत्ति हौय सो अनन्यथाभूत 
अर्थका अमाय है ¡ वरे उपमान प्रमाणभी वेदका कतौका साधक 
नाही जति उपमान उपमेय दोऊ हौ प्रत्यन्त नाही । याति केयल अमाव 
प्रमाण ही रदा सो वेदका कर्ताका अभावर्हीक्‌ सायै हं । बहुरि पेते 
नाही कहना--जो पुरपका सद्धावका सावना टु सष्यहै त् 
याका अभायका भौ साधना दु साघ्य दै, यति सगयकी आप्ति जै 
जति तिके कत्तीका अभावके साधकप्रमाण सुखम हैँ । मवार काठ- 
परै तौ तिसके अभावधियै प्रत्यक्ष प्रमाण साधक है । अतीत अनागत 
काठविधे जमावका साधक अनुमान प्रमाण है । इहा सनुमानके दोय 
प्योगेक शलोक ह, तिनिका अर्थ--अतीत अनागत काठ है ते वेदक 
चर्चीकारि रहित है जाते "काठः रेस गब्दकारे कहनोग्य अर्थ दै जसा 
अपार काठतैसे हीते मी कारु रहै ॥ १॥ बही को$ परमे वेदका 
पठना कैसे है ° तौ ताक कटिये--जो वेदका प्रढनादै सो सवैही 
येदके पठनेषूपैक है पठे पटे है ते अन्यक पदै दै, रेस दी परि- 
पादी ची आयर दे जात « वेदका अध्ययन» रेते पदक वाच्य 
किये कहने योग्य अर्थ हे जैत जवार कोई पे है सौ से ही पठनेकी 
परिपाटी है ॥ २ ॥ बहुरि चैते ही अन्य प्रयोग कै है--येददै सी 


(१) तया च-- 
असीतानागतौ का वेदकारविव्जितो 1 
कारदाच्दाभिघेयत्वादि दानीन्तनकाखुवत्‌.॥ ९ 1 
वेदस्याच्ययन सन तद्भ्ययनपूवैकम्‌ । 
वेदाध्ययनवाच्यत्वार्दघुनाध्ययन तथा ॥ २॥ 
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अपौरपेय है जाति सप्रदायका अविच्छेद दोतते जाका कर्ताका स्मरण नाही, 
केयनी नाही, वेदके सप्रदायीकी परिपाटीम काहूनै क्तौ देख्या नादी, 
सुन्या नाही, कट्या नाही, जसँ आकारका कत्त कान कल्या नाही 
तैसे । बहुरि अर्थापत्ति प्रमाण है ताकरि बेदके कर्तीका अभाव निश्चय 
कीजिये है जात वेदकी प्रमाणता है रक्षण जाका रसा अनन्यथाभूत 
पदार्थका दरशन किये सद्भाव देखिये है 1 जति धमै आदि अतीदिय 
पदार्थ है विपय जाका रेसा जो येद ताका अद्पङ्ञ पुरुपनिकि करनैका 
अ्तमर्थपणा है { अर अतीद्रिय पदा्ैका देखनेवाढा पुरपका भमव 
ही दै त्त वेदका प्रमाणपणा अपौरुपेयपणादीकू सावै है । दे 
मीमासकनै अपना वैदकै अपौरपेयपणात्रू दढ किया पौरयेय आगमकू 
दपण दिया | 

अव आचार्य याका प्रदयुत्तरकी विधि कर है-प्थम तौ जो 
कष्या कि अश्षरनिकर व्यापीपणाविर्ै अर नित्यपणा विप प्रत्यभिज्ञान 
प्रमाण है सो यह तौ असत्य है, तिसविै ज्ञान प्रमाण होय तौ एकन- 
णका अनेक देगविपै सख दतै खड खडरप प्रतिपत्ति होय सो तौ 
नाही है । एवदेदाम एकवर्णं अखड ग्रहण दोय है । दूरे देगे 
दूसरा तिस सारिखा अखड न्यारा ग्रहण होय दै, सो जो अक्र सवे- 
देशम व्यापक होय तौ एक द देम एकवर्णका समस्तपणाकरि ग्रहण 
कैमै वणे, नाही बै । जो रे होय एक ह दम अक्षर समस्तपणा 
वरि प्रहण होय तौ व्यापक न ठरे, रेते भी व्पापकपणा मानियि तै 
घट आरके भी व्यापकपणाका प्रग अवै । देँ भी कट्या जाय 
जो घट सर्वगत है जति नेत्र आदिके निकट अनेक देरावियै 
प्रतीम मयि हे । ब्र जो कहै चटके उपजावनहारे माटीके पिंड 
अनेक देखिये है तात अनेकपणा हा है । तथा वड़ा घट छोटा धट 
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ठे्ा देखिये है तौ यह तौ अक्षरनिविपै भी समान दै, तहा भी वर्णै 
र्ण परति न्यरि न्थरि ताया आदिक कारणके समूह तथा ताव मड आदि 
धर्मं भेदका सभवका अप्रिरोध है | बहुरि ताटुमा आदिककै अक्षर 
निका व्यजकपणा आगै इहा ही मिचिव करसी, ततिं यह कथन इहा ही 
रदो । बहुरि कहै दै--जो अक्षरनिकै व्यापीपणा होते भी 
सर्व्षेतरम सर्रूपकरि प्रदृत्तिसदहित है, तते तुम कहो सो दोप 
नाही । ताक आचार्यं कै ३,--रेसै होते तौ सर्वथा एकपणाका 
गिरोध आरै है जतत देशका भेदक एककाल सर्वस्वरूपकरि सकि 
प्रतीति अवि ताक एकपणा वणँ नाही, यपि प्रमाणविरोध है । ताका 
प्रयोग --गो शब्दका गकार दि अक्षर हैते प्रत्येक अनेकदही दहै 
जति एककारु भिन्न न्रे न्यरे क्षत्रनिविपै सर्गलरूपकरि जेसो उवा- 
रण है तैसो ही समस्तपणाकरि प्रत्येक प्रहण दोय दै, जेस घट आदि 
नयरे न्यरे देषिय दै तैसै। वरहरि कै कि सामान्य पदा स्वं जायगा 
परतीतिमे अवि है अर एक है ताकरि देतुकौ व्यभिचार अनिगा, तौ इहा 
सो व्यभिचार नाही दै, सटग परिणामखरूप सामान्यकै भी अनेकपणा 
है । वहि चन्रमा सूर्यं आदिकृ एककार अनेक क्षे्रमै तिष्ठते पुरुप 
परेत अदि अनेक प्रददानि तिष्टयापणाकरि अनेक न्यारा न्यार देवै 
है अर चन्रमा सूर्य एक एक द ह तिनिकरि भी व्यभिचार नाही हे 
जति ते जतिदूरवत्ती है एकदेशं तिषठ है तौ भ्ातिके वरात अनेक 
कषरम यरि न्यरे तिष्ठे दवै षै । सो जो श्रान्तिरहित सत्यार्थ होय 
ताते भरातिसू दलि तिनिकरि व्यभिचारकी कल्पना करना युक्त नादी । 
बरे जके प्रवि चन्द्रमा सूर्यं आदिका प्रतिवि न्यारा न्यारा 
दी जर चन्रमा सूयं एक एक ही दै, अट ते ्रतिर्विव भ्रानतिरूप भी 
नाह तिनिकरि मी व्यमिचार्‌ नादी है जाते चमा सूर्यं आठिका 
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प्रकाशकौ समीपताकी उपेक्षाकरि जक तैसे ही चन्द्रमा सूर आके 
आकारखूप परिणमि जाय है यति न्यारा न्यारा प्रतिविव दौर 
ते अनेक दै, ततिं अनेक प्रदेगविपै एक काठ समस्तस्वरपकरि प्रह- 
णत जवि रेरा एक पिपयका अप्तमाव्यमानपणातैँ ति्तविपै प्रवर्दमानं 
जो प्रत्यभिज्ञान सो प्रमाण नादी यह निश्चय भया। तै ही नि्य- 
पणा भी प्रत्यभिज्ञानकरि नाही निश्चय होय है जर्ति नित्यपणादैसो 
एक ॒वस्तुकै अनेकक्षणभं व्यापीपणा है, सो रा नित्यपणा तो 
वौचिरै--अन्तराङपिपै सत्ताका ग्रहण पिना निश्चय न कल्या जाय । 
वरि प्रत्यभिज्ञानहीसा वक्करि अन्तराठविरभे सत्ता न जानी जाय 
दै--वीचिमे सत्ताका सभव नाही सिद्ध होय है जति प्रव्यभिष्ञानके 
साद्यते भी सभयनेका अविरोव है । बहुरि घट आदिविरधे भी एेसा 
प्रसग नाही आवै दहै जाति ताकी उत्पत्ति अन्य अन्य माठीके 
पिडस्रूप कारणका असभवपणाकरि अतराठविरधै सत्ताका साधरनेका 
समर्थपणा है, भावा्थै--पहञे धटकृू देख्या पौरै तिसदीवृ्‌ फेरि देष्या 
तवर एकाचप्रत्यभिज्ञान भया जो यह घट सो ही दहै, तहा कटै याके 
अन्तराख्मै सत्ता कैरी सधी "८ ताका समावान किया है--जो अन्य 
अन्य मा्दीके पिडते घट उपै ताकी जदी सत्ता दोय, इहा अन्य 
भाठीका पडते उपजना नाही तात तिसदीकी सत्ता सधी ] अर गब्ट- 
वि देस नाही--पहठे शब्द सुन्या ताका कारण अन्य ही था फेरि 
सुन्या ताफा कारण अन्य दे । ततिं अपूर्वं कारणनिका व्यापार समव- 
नैते जन्तराख्विै सत्ताका सभव नादी है । वरि जो ओर कद्या-- ˆ 
सकेतकी अन्यथा सप्राप्ि है जो शब्द नित्य न होय तौ पदारथवियै 
-सकेत नाह वर्णे । सो ठेसा कहना भी पुर्यका स्वरूप पिना जाण्या 
-कै है जातै अनिव्यविपै मी यट जोडना व्णै है । सो दी करै दै-- 
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रह्मा है स्केत जाका रेता जो दड ताका नारा दतै अव मगृहीतस- 
केतदड अय ही ग्रहणम आध्र है । रैम होते तिस अगृहीतसकेतदरतै 
दी देता कटना न होय, तैर ही प्रहण करी है व्याति जाफी से 
धूमा नाग होत अन्य धरूमके देखनेतै विना व्याप्ति प्रण अश्निका 
क्ञानका अभाव होय । सो दटीका व्यपदेश्च तथा वमत अग्निका ज्ञान 
होय ही है, अर ते अनित्य है ततं अनित्यविधै सकेत होय ही है।, 
ब्रि इहा कहै--जो ददी इत्यादिविै तो सद्रापणातै यह प्रतीति 
होय है ताते हमारी पक्षम दोष नाही, तौ इहा शब्टविपै भी सदराप- 
णाति अर्की प्रतीति रतै कहा दोप है £ शब्दकू नित्य मानि खोट, 
अभिप्राय क्यो करना, ठे मानँ अन्तराखपिपै अदृष्ट सत्यकी भी 
कत्पना न होय । बहुरि जो ओर कट्या कि--शब्दके व्यजक 
पएमनकै न्यारा न्याराप्रणा है तातं एक कार सुनना न होयदै, सो 
भी कहना ग्रिना सीदे कष्या है-समान एक वर्णदन्दियकरि 
प्रणम आग, अर समान हौ जाका उदात्त अनुदात्तादि धर्म, अर 
समान ही क्षत्रनिपै तिष्ठते विषय विपयीं किये कर्णं इद्रिय अर 
म्द, तिनिविर्पै न्यारे न्यरि ,पवनफरि न्यरि न्यारे प्रहणका अयोग 
है एक दही काठ ग्रहण चादिये ! सो दही करै रै श्रोत्र इन्धिय है 
सो समान क्विप तिष्ठता समान इद्धियकरि म्रहणयोग्य समान 
ही जिनिका धर्म, रेतसे जे गकारादि शब्दनामा पदार्थे तिनिका 
्रहणके अथि न्यारा न्यारा सस्कार कटनेवाटा पवनकरि सस्कार करने 
योग्य नाही होय दै, एक ही पवन सस्कारक्तै गकारादि पदार्थका 
्राहक होय दै जति श्रोत्रे सो इन्धिय दे, इन्दि दैतेरेेदीरहै 
जै नत्र इन्दिय रै सो अजनादिकङा सस्कार एकही करि अपना 
सवे बिषयर्‌ प्रण करे है, तिस न्य न्यारे अजनादिककै सस्कार 
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नाही चदि दै । ब्रि शब्द हैते भी न्यारि न्यारे सर्कारक जे पमन 
तिनिकरि सस्कार करने योग्य नाही हैँ जतं समान इन्धियकरि प्रण 
करने योग्य समान धरम स्वरूप समान क्षेत्रे तिषठ, रेते हत एककाल 
इ्भियकीरि सववरूप दोय ₹ जै घटः आदि होय द । बहर कै-नो 
उत्पत्तिपक्षे मी यदह दोप समान दै सो ररौ नाही है जात मादीके 
„पिंड अर दापक इनिके दृ्टान्तकरि कारक व्यजक पक्षम विशेषकी 
सिद्धि रै। विद्यमान घटका माटीका पड तौ कारक दै अर दीपक 
ताक व्यजक दै, परन्तु रेस विशे है--जो एक घट करलेकै अधि 
ख्या एक माटीका विंडसोतौ एक ही घटकर्‌ करे है अन्यक नादी 
करै दे, अर दीपक एक घटके प्रकाशनक अर्थं जोया सो तिप्त घठकू 
प्रकारौ अर अन्यक्‌ भी प्रकाने ] तेस शब्दका व्यजक एक पमन सो 
"एककाल प्रकारौ तव सर्य जन्दका श्रवण एककाठ हौ चयि सो 
नाही है । यह दूपण है सो जभिव्यक्तिपक्मे भायै अर उतपततिप् 
सौ नाही आप्र | ताते बहत कदनेकरि प्री पडो--शव्दकै उत्पत्ति 
"पक्ष ही मानना योग्य दै । 

बहुरि मौर कहय--जो प्रवाहके नित्यपणाकरि वेदकै अपौरपे- 
पणा है, तहा दोय पक्ष पने 2 शब्दमत्रकै जनदि निघ 
वणा है कि के विरिषटशब्दनिरकै अनादि नित्यपणां है जो 
वरिमा शब्दमात्रकै है तोजे शब्द जौकिक रते ही वेदक दै 
सक्ति यह कहना तौ अल्प ही भया जो वेद तौ अपौरूपेय दै अर 
-लोकिक गन्द अपौरपेय नाही ८, स्थे ही शाल्लनिकै अपोरपेयता 
अविगी ] बह्वरि कदैगा-ज विशिष्ट अनुक्रमरूप चे अधि दै ते ही 
शब्द्‌ अनादि नित्यपणाकीरे कदिये ठे, तौ इटा मी दोय पक्ष 
शरूछन--ते शब्द जिनिका अर्थं जानरनम आया देत द कि जिनिका 
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अर्यं जानने न आया देसे ह £ जो कैगा--उत्तर पक्ष दै अर्थ 
जानम न आया रेते है तौ तिनिकै अ्ञानस्खूप मप्रमाणताका प्ररस्ग 
भायेगा । वृर्रि वेगा आयका पक्ष दै जो अर्थं जानने आया देते 
हतौ थि तिनिका व्याख्यान करनेवाय अटाक्ञ है कि सर्वज्ञ दै ? 
जो करैगा--्पन्ञ है तौ जिनि वेदवाक्यनिका स्वध कठिन दै जान- 
नैम न अघि तिनिका सर्थं अन्यथा भी दोय जाय तत्र मिव्यात्वघ्लरूप 
सप्रमाणपणा होय । सो ही कही टै, ताका कका अर्थ-मेरा यह 
भं है अर यह्‌ नाही हे एसा शब्द ही तौ आप॒ करै नाही, पुरुप दी 
गब्दका अर्थं कत्पै है अर्‌ पुस्प है ते रागादि दोपनिकरि दूपित है । 
इहा विशेष देस जो अल््ञका कडा अर्मे गरिदेप नाही, ताति कनै 
कया जो वेदका वचन रै “अग्निरोत्र जयात्‌ सपर्मकाम » ताका अर्थ-- 
दूता जो सर्गका इच्छुक पुरुप दै सो जम्रहोतरै हमे 1 तत्र कान 
कहा--याका यह्‌ अर्थं नाही, याका अर्थं रेखा है--जो जप्नि हे 
रे इमानका नाम दै ताका होत्र किये मास्त सो श्यात्‌! किये 
खाय जो स्र्गका इच्छुक दोय सो तथा अग्नि देता नाम ही श्वानका 
है ताका दत्र किये मास सौ खाय रेप्ना भी अर्थ कयो नोय । ये 
भयं अङ्के कहे कटे तौ दे हौ सर्व ही अथं अदय्ञके कटै दै 
ते प्रमाण कैसे होहि } अथवा याँ सशय उपै जो याका कैसा अर्थ 
दै तवर अप्रमाणपणा आय । वरि दूसरा पक्ष जो--वेद सवैकञकरि 
जान्या अर्थं रूप डे सो ही अनादिपरपराते च्या अवि है, ते घम जे 





१-तदुक्रम्‌-- 


अयमर्थो नायमथे इति शाब्दा वदन्ति न । 
कटप्योऽयमथै पुरस्ते च रागादिविष्छुता; ॥९॥ 


१४४ स्वगाय पऽ जयचदजी विरचित 


यज्ञादिक तिनिवि्ै चोदना कदय वेदवाक्य प्रणा कटि है सो दही 
हमर प्रमाण रै, एसा कहना तौ वाध्या गया । वहि अतीन्द्राथ 
प्रत्यश्च करनवियरै समर्थं जो पुरुप सर्वन्न ताका सद्रार हतै तिसके 
वचनकै मी चोदनाकी ज्यो अर्थं निश्चय करावर्नेवालापणाकरि प्माण- 
पणाते यह वचन तौ वेदक पुरुपका कियापणाका सभावङरी पिद्धिका 
ग्रतिचवक होय, मावा्थै--सर्षज्ञ ठहन्या तव अका निश्चय ताका 
वचनस्‌ होयहीगा अर॒वेदकृ अपौत्पेय मानना बृथा होयगा । बहुरि 
कै--जो वेदका वक्तकै अहपक्ञपणा होते मी यथार्थं व्याल्यानकी पर- 
पराकरि सप्रदायका सतानका विच्छेद नाही रोर्नैकरि वेद सत्यार्थ ही 
मानिये है ? ताकू किये रेस नाही जात अल्पङ्गकै अर्तीन्िय पदार्थनि- 
विपे नि.सन्देह व्याल्यानका अयोग है, जैस अधाकःि सव्या जो अवा 
ताकरि आनष्ट देशक्‌ छोड चाछित देञका मार्मपरियै प्रात करना वरण 
नाही । बहुरि कि पिगेष कै दै--जो अनादितै भ्याल्यानकौ पर- 
परातै चल्या आया कहै तौऊ वेदका अर्थ्‌ सववक्रु प्रहणकरि पां 
भूरनेते तथा वचनकी प्राणता बिना जरस्‌ जौर अर्थं कह्नेते तथा 
खेटे अभिप्रायतै व्या्यानका अन्यथा करने निर्वाध तत्वका प्रकाग- 
नका अयोगते अप्रमाणता ही दोय । सो ही देखिये दै--अवारके 
पडित भी ज्योतिपशाख्रादिकवि्ै रहस्य यथार्थं जानते भी खेटे जभि- 
परायते अन्यथा व्याख्यान कर है । व्रि के जानते भी वचनकी 
प्रवीणता विना नीकै करै नादी जान ते अन्यथा उपदेदा करै ह । 
षरि केई बाध्यवाचकका सध भूठिकरि अयथार्थ कै है । ज रे 
न होय तौ वेदके वाक्यार्थविँ भावना विपि नियोगरूप अर्थका अन्य 
यापणाकरि विवाद कैसै होय । भके दिष्य तौ भावनाकु वाक्यार्थ मानै 
द । वेदान्ती विधिकर वाक्याध म्न है | ्रमाकर्वाखा नियोगकरू वा- 
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कार्थं माने रे | व्रि मनु या्ञवच्क्य आदि ऋषिनिकै श्रृतिसा अर्थकै 
अनुसार स्पतिके निरूपणविपै अन्य अन्य प्रकारपणा कैम दोय । ताति 
प्रवाहपर्पिदीपि्यै भी वदकै जयथाधेपणा ही है । याति यह रहरी जो 
अतीतानागतकाट्विपै वेदका कत्त नाही । कार रशब्दवाच्यपणा दैतु- 
कृरि रतै कड्या सौ भी अपर्ने मतका निरू करनैका हैतुपणाकरि 
विपरीत साधनतै य हेतु हेत्वाभास ही रै । सो ही कयि दै, इहा 
शोकं है, ताका अर्थ-- 

अतीत अनागत काठ है ते वेदक ज्ञाताकारे रदित ईँ जत काठ 
शब्दका अर्थं है ञे काटशान्दकरि कहिये ते ठेते ही हैँ जैसे उत्रारका 
कार ! बहुरि विप कर है कि का्दाय्दकां अर्थं अतीत अनागत 
काठक ग्रहण हतै होय सो तिनिका प्रहण प्रवयक्षतै होय नादी जा 
ते अतीत अनागत कार इन्धियगोचर नाही । अर्‌ अनुमानत तिनिका 
रहण हतै भी साध्यकरि तिनिका सम्बन्ध निश्चय करर्नकू नाही समर्थं 
हभिये है जात प्रत्यक्षत म्रहण किया साधनकेदी साध्यका सनव 
मानिये है, सो है नाही । बहार मीमासक काठनामा श्न्य भी नादी 
मान है। बहार करै--जो अन्यवादी काठ माहे तिनिकी ही मानिठे. 
करि तिनिकू क्या है काठ वेदकर्ताकरि रहित दै, रसा मानो--इनिक 
ग्पाप्यन्यापकमाय दै, सो कार व्याप्यकरू मानो हो ती वेदकर्ताकि 
रहितपणा न्यापककृ भौ मानो रेस्रा प्रसगस्तावनतै दोप नादी । तार 
किये जो परंफ तो इहा साध्य साधन किये वेदके कत्तौकरि 
रदितपणाकै अर काठवै व्यय्यन्यापकपणाका अभान दै! अवार भी 





८१) अतितानागतो का वेदा्थएविव्ितं। । 
काणरब्दमिधेयत्वादञ्ुनातन फाछवत्‌ ॥ 
हि प्र १० 
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दैशान्तरयिपै वेदका कत्त अष्टकदेव अदिका वैद्धमती मादिनिकष 
अगीकार है 1 वौद्धमती येदका कत्त अष्टकदेवक्र मानै हे । भेरषि- 
कमती व्रल्ाकू्‌ मानँ दै । जनी कालासुरकू मनि र। बहुरि जो 
सरम कल्मा--वेदका अध्ययन वेद्‌ करा अध्ययन पूर्वकही है इत्यादिक), 
सो भी विपक्ष ने पुर्पके किये शाघ्र तिनिक। अध्ययन तापि मी 
समान दै । जेसै भ्रारतका अध्ययन है सो सर्वही गुदे अध्ययनघूरक 
है जतै तिसके अध्ययन पद करिह वाच्य अर्थं टै सै अवार्‌ अध्ययन 
कीजिये है देसे समान जानना । वरि जर्‌ कट्या--जो वटका कत्तीका 
सप्रदायमे कथन नाही किसीकू यादि नाही जो फले कत्तीका 
कियादहैरेसा दी स्रदाय चस्या अयि ताका विच्छेद भी नाही 
इवा 1 तहा कटिये--जो इस हतु जीर्णकरूप आरामरन आदिकीर व्य 
भिचारके दूर्‌ केकर सप्रदायका न हना रसा विपण किया तौऊ 
धिनष्य जो कर्ता यादि नाही देता है सो विचार कयि याका दही 
अयोग दै तात यह हेतु नाही । याम तीन प्च प्रथयि-कर्ताका 
यादिपणा वादीकै नादी है कि प्रतिवादी कै साहीदेकि स्यहीकै 
नाही दैर्जो वाठिफ नाही है तौ यामे दोय प्रक्ष पूथियि--कर्ताका 
स्मरणका अभाववादीकू क्तौ नाही दीप्या तात दै कि कत्तीभके 
अभावहीतैं है, जो कहै क्ती दीप्या नाही तति दे तौ पिटकत्रय 
चोद्धका प्रथ द, ज्ञानपिटक, वदनपिटक, चैत्यपिटक, तिनके भी 
अपौर्येयपणा आया । वैद्धकै रिष्यनिभी तिनिका कत्त देया 
(२) भारताच्ययन खै गुसैध्ययनपूर्वेकम्‌ 1 
तदध्ययनवाख्यत्वार्दध्युनाध्ययन यथा॥ 


हस श्लोका अर्थं वचनिरामे छिखानो है पचन्तु जैसे अन्यत्‌ ^ ताक शयो. 
कका अथं” एमा छिपकर वादमें च्लि है वैवे नदी छि्ला है । 
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नाही ¡ अर कहै बौद्ध क्ता माने हे तात अपौरेयपणा नाही तौ 
इसही हैततते षेदविपै अपौरपेयपणा मति दोह । वहवरि जो करै कर्ता 
के समाये है तौ जे कत्तीका अभाव कर्तके अस्मरण तै मानैतौ 
याम इतरेतराश्रय दूपण अगि दहै, कर्ताका सभाव तौ तिसका 
अल्मरण सिद्ध होय अर तिसके अस्मरणते तिसकरा अभाव सिद्ध होय । 
वरे कै-क प्रमाणपणाकी अन्यथा अप्राप्ति तै तिस्तका समाव 
सिद्धहीयदै जो कर्ती होय तौ प्रमाणपणा न होय एस इतरेतराश्रय 
नाही सवदै । तौ देसै नाही रै जति सप्रामाणकां कारण जो पुर्पविशेष 
ताशका प्रामाण्यकरि निराकरण दै, पुस्पमात्रकातौ निराकरण रै नाही 
चररि कै जो अरतीद्धिय पदा्थके देखने वाटाका अभाव अन्य 
पुरप्रिनषकै प्रमाणपणाका कारणपणाकी अप्रति है यतँ सर्वथा 
पुरका अभाव सिद्धी है । तौ ताक कदहिये--जो सर्ज्ञका अभाव 
कित है ८ जो कहै प्रमाणपणाकी अन्यथा अप्रातति तै स्म्ञका 
अमाय हैतो इतरेतराश्रयपणा है, बरे करै कत्तकि अस्मरणते दै तौ 
चक्रकनामा दूपण है । वेचि कर्ताके अप्मरणतै तौ सर्क्ञा अभाव 
तिद्र होय; व्रि सविक्ञका मभाव सिद्ध होय तम्र वेदक प्रमा 
णपणाकी अन्यथा अनुपपत्ति सिद्ध होय ओर जय प्रमाणापणाकी अन्यथा 
अनुपपत्ति सिद्ध दीय तव कक्तीका अभाय सिद्ध दोय त्तस 
सिद्ध दोतते कत्तीका अस्मरण सिद्ध रोय ताके सिद्ध दोतते केरि सर्वतका 
अभा सिद्ध होय, देते चककका प्रनग होय हे । वट्रि कद सर्वेहका 
समा यमापप्रमाणतैसिद्ध हेय दै । तौ ताक कटिये--नो स्का 
साधक अनुमान प्रमाणका प्रतिपादन पे क्रिया ही वा ताते अभाय- 
श्रमाणके उत्यानका अयोग रे जात पाच प्रमाण मावद्प हैँ निनिफा 
अभाव दोय तम अमाव प्रमाणकी प्रदृत्ति होय, देय मीमासक्मै क्या 
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दै, ताका कीक है ताका अर्थं --“जिस वस्तु सरूपपिपै पाच 
प्रमाण न उप॑ तहा बस्तुका अमावका ज्ञान हरनेके अभि जभापकै 
प्रमाणता दै, रेसै कट्या दै” । तति वादीकौ तौ वेदका कर्तीका अस्म. 
रण नाही वणे है । वरि दूजा पृक्ष जे प्रतिवादी है एसे करे । 
तौ ताकै भी नाही वण है जतं प्रतिपाद कर्ता वेदका सरण कही 
है। बहुरि सर्वीर्कै कहै तौ भी नादी वणे है जात वादौ वेदका कर्चका 
अस्मरण है तौऊ प्रततिवादीकै स्मरण दै ॥ वर्हरि मौमास्तक कहै है-- 
जो प्रत्तिवादी वेदविपै अटकदवकू आदि देकरि बहुत कत्ता स्मै ठै, 
याते स्मरणकै पिचादतै प्रमाणता नाही रै, तातं सर्वके कत्तीका अस- 
रणी सिद्ध होय दै । ताक कदिये- जो कत्तीका विेपविपेही विवाद 
है करत्तीसामान्यविपैतौ विवाद है नाही यातै सर्वके कत्तीका अस्- 
रण सिद्ध दे । वधी सर्व प्राणीनिके ज्ञानका पिज्ञानकरि रहित जे 
अल्पन्न पुरुप सो सर्थकै कत्तीका अस्मरण कैसे जानै । तते वेद- 
वियँ अपौसषेयपणाका स्थापनेका अ्मर्थपणा है ] ताति आगमका 
ठक्षण किया ताक अन्यापकपणा नाही है । बहुरि असभवीपणा दूप- 
णभी नाही हे पौरपेयपणा साधनेविै प्रमाण वहत है, सोही करै ६, 
वृ्त्पचनमस्कारनामा स्तोत्र पात्रकेसरीक्ृत हे ताकी कन्यका अर्थ,--- 
जातत जन्ममरणप्तदित जे ऋपि तिनिके गोत्र आचरण आदि नाम 





१--प्रमाणपञ्चक य वस्तुरूपेण जायते । 
वस्तुसत्ताववोधाथै तचामावप्रमाणता ॥ इति 
प--सजन्ममरणपिंगोचचरणदिनामश्चुते-- 
सनेकपदसदतिभ्रनियमसन्दर्च॑नात्‌ । 
फखार्विपुर्पथचरुच्तिनिदृच्तिेत्वात्मनां 
शते मञुभूत्रवसुखुपकर्चकेव श्वुति ॥ इति 
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वेद कदे र, वर्हे अनेक परदनिका समूहरूप न्यरे न्यारे छदरचना 
वेम देलिये दे, व्रि फङके अर्थी जे पुस्प तिनिकी प्ररत निदृत्तिके 
कारण घ्रूप वेदम कदे है ते सुनिये दै «स्वका वाऊकर अश्रि्टोम- 
करि प्न उध्यदिक ते प्रृत्तिके चाक्य, बहुरि “कादा न खाये, दाख 
न पै गरकू पतत स्पदीना नाही,' इत्यादि निवृत्तिके चचन वेदम 
दै जै मनु ऋपिके सूत्रे रै तैसे, तात वेद दै सो पुर्पका ही किया 
है। रेता भी क्चन हमरे आचार्यनिका है । बहुरि अपौरपेयपणा 
वेदवे दतै भी प्रमाणता नाही वर्णै है जाते प्रमाणपणाका कारण जे 
गुण तिनिका वेदति अभाव है ! वररि मीमासक कहे दै--जो गुण- 
निरि किया ही तौ प्रमाणपणा नाही, दौपका अभावकरि भी प्रमाण- 
प्रणा है, सो दोपका आश्रय पुल्प है ताक कत्तीपणाका अभा होत 
भी वेदक प्रमाणपणा निश्चय कौजिये है, गुणके सद्धायहीति नाही है सो 
ही हमारे की हे, ताका कका अर्थ--रव्दकै मिपै दोप उपज 
दैसोतौ वक्ताके आर्वान रै दूता निथव दै, ब्रि कटर दोपका 
अभाव है सो गुणमान वक्तापणाकै आर्वान हे, जाति वक्ताके गुणनि- 
करि दूर्‌ क्यिजेदौपते फेरि जन्दमे अर्यं नाही, वह्रि यह्‌ पक्ष 
समीचीन है जो वक्ताका अमावकरि तिस्र वक्ताकैः उश्रय जेदोप ते 
रन्न न हौरि 1 ताका समाधान आचार्यं कै है--जो यह कहना 
भी अय्युक्त है जात हमारा अभिप्राय मीमास्तकनै जाण्या नाही, जाति 
इम तीं वक्ता अमाय हेते वेदक प्रमाणपणाका जमाव है रेस क्या 
ध 


(१) शब्दे दोपोद्धयस्तावद्वक्ताधीन इति स्थितम्‌ ¦ 
तदभाव क्चित्तावद्टणयद्धक्ठ्कत्वत ॥ १॥ 
तद्गुणैरपकष्ठाना शब्दे ख्ात्यसभवाच्‌ । 
यष्टा वक्तुरभावेन न स्यु्दौपा निराधया, ॥ २॥ 
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नाही । हमनै तो रेतै क्या है--जो वेदक व्यास्यान करनेपठिनिकै 
अर्तीद्धिय पदार्थनिका देखना आदि गुणनिका अभा होते दोषनिका 
अभाव नाही, तातै वेदयि्ै मी दोपानिका सद्धाप अप, तव प्रमाणप- 
णाका निश्वय नाही, देसे करै दै । ताते अपौस्येयपण। हेते भी वेदक 
प्रमाणपरणाका निधयका अयोग है । तति इस अपौल्पेयपणा खूप वेद 
करि हमारा आगमके रक्षणक अव्यापीपणा अर्‌ असमवीपणा नाही ६ । 
याते वहत कनेैकरि पूरी पडे ॥ ९४॥ 

आगौ वौदधमती कहै हे जो जब्दकै अर अर्थकै सवधका अभाव दै 
ताते शब्द अन्यका निपेधमात्र कहनेवाठा दै, नाम जाति गुण त्रिया 
आदि स्वरूप जन्दका अर्थं नाही है ताति शब्दौ भप्तप्रणीतपणा 
होत भी यातै सव्य अर्थका जान वैँ होय 2 रेस तकं हते सूत्र 
कँ टे,-- 

सद्जयोग्यतासंकेतवखाद्धि शनव्दादयो वस्तुप्रति- 
पत्तिटेतचः ॥ ९५ ॥ 

याका अर्थ--सहञज किये स्मभावभूत योग्यता किये वस्तुस्ररूप 
विपे पुरुषका अभिप्रायका नियम “जैत पृथु वृप्रोदर आकाररूपम माटीका 
ख्परैसो घट है" रेत सकेतके वगतै ।हि किये प्रकटपर्णे ते 
पूर्वोक्त माघप्रणीत शब्द अर आदि शब्दत अगुटी आदिकी समस्या है 
ते वस्तुकी प्रतिपत्ति कटिये ज्ञान ताक कारण दै ॥ ९५ ॥ 

अरग याका उदाहरण करै रै,-- 

यथा मेर्वाद्यः सन्ति ॥ ९६ ॥ 
याका अर्थ जेस मेर आदिकदहैते दै । इदा वौधमती कै 

है-जोजे दही शब्द्‌ तो अर्थके होति देखे ते ही उन्द्‌ अर्थके अभाव 
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¡मी देखिये हैँ तौ अर्थके कहनहारे चब्द कैर 2 ताक्रू आचार्यं 
 ईै-यह भी कहना अयुक्त है जति जे अर्थके कहनहारे गब्द 
# दै तिनि अर्थके कहने शब्द अन्य ही है, सो अन्यके व्यभि- 
होते अन्यके कहना युक्त नाही, जति याभे अतिप्रसग दूपण अवि 
जो रेस न मानिये तै इन्द्रनार्के धम धूम होत मी जम्नि नाही 
व्यभिचार होत पवत आदिक परै धूम होय ताके भी न्यमिचारका 
ग ठरे । व॒हधरि जो कहै-यत्ततै पर्षा किया कार्यं कारणकू 
पि वर्ते नाही, तौ रेस इदा मी समान जानना, जो शब्द ॒जिस 
पम हेय तिसद्र ही कहै है नै परीक्षा किया शब्दै सो अर्थक 
। व्यभिचैरे है । रेस दोतते अन्यका निपेधकै शव्दार्थपणाकी कल्पना 
सो प्रयासमात्र ही हे । बहर अन्यापोह करिये अन्यका निव 
दका अर्थं नाही ठरे ह जातत प्रतीतिविरोध दै प्रतीति रेस आपता 
ी ] जात गौ आदि शब्दके सुनने तै यह अन्य नाही एेसा सामान्य 
मान जो तुच्छामाव सो तौ प्रतीतिमे अवर है नादी" तिसि गऊ 
दते साललादिमान पदार्विर प्रतीति देखिये दै, गऊते अन्यकी बुद्धि 
ते हेय रेता तहा अन्य दाब्द ल्यायना । वहुरि करै--एक ही 
> गब्दुते दोय अर्थकी प्रतीतिसा सभावन ह ततिं अन्य गब्द स्याव 
प्रयोजन नादी । ताक कटिये--जो रेस नाही, एक गब्दकै दोय 
द्र अर्थके कटनँका पिरेध है असमय दै ¡ चरि चिशेष के 
-जो गऊ शब्दके गऊतै अन्यकी व्यादृतचि परिपय देते पठे तौ 
5 नाही रेमी प्रतीति अहे, सोरेतैतौ वनै नाही लेककै तौ 
के ही गज्ज अकी प्रतीति होय दै याते जन्यापोह शब्द का अर्थं 
री । व्रि मिशेप कै रै--जो अपोह किये निपेव सो मामान्य 
तौ राब्दका अर्थपणाकी प्रतीति च्या इवा पर्युदास प्रतियेषरूप 
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है कि प्रस्य प्रतियेधरूप है ? रेपे दोय पक्ष प्रये ! जहा वरिधिकी 
प्रवानता होय निपेध गौण होय तहा पर्युदासप्रतियेध होय । इहा जाका 
नियेध करना दोय ताके जन्दकै पू नकार व्यव, जै कान कया 
^ मग्राहमणकू स्याव › तह्य जानि ब्राह्मणका तो निपेव है अर अन्व 
वैद्यदिककी विपि है तिनिकृ बुखार दे ! वह्रि जहा त्रियिकी तौ - 
वानता होय अर निपरैवकी प्रधानता होय तहा प्रसञ्य प्रतिपेध हौय इदा 
क्रियाकी साथ नकार ल्या जपै काहृनै कट्या व्राह्णकरू न स्याव! 
तदा जानिये नादी ल्यावर्नकू के दै, इहा अव्यत निपेध जानना | सो 
इहा अन्यापोह र्दार्विरभै दोय प्त प्रि तहा कंदे-- पयुदास प्रत्ति- 
पेष है तौ गऊपणा ही नामान्तरकीि कंडया जाते अमायके अभावकैतौ 
अन्यभाबका सद्भावपणा ही है, गऊ कै अमावका अमाव कट्या तव 
गऊका ही अन्य नाम कष्या । बहुरि इहा प्रे जो गऊ श्दकै 
वाच्य अश्व आदिकी निषत्ति दै क्षण जाका रसा अभाव कहा दै । 
जो कहै अपना स्वलक्षण जो क्षणिक निरन्यय त्रिसस्वरूप है, तौ 
यह तौ वणे नाही जाते खरक्षण तौ सकठ विकल्प अर वचन इनिके 
गोचरतै दूरवर्ती हे । व्रि कर जो कावरपणा आदि व्यक्तिरप दै तौ 
यह भौ नाही है, जातत वदध गब्द्र सामान्यका वाचक कहै है सो काव- 
रापणा आदि विन्परूप ग्यक्ते तिनिकू करै गब्दके सामान्यका वाचक 
कदर्नेका अभावका प्रसग आवै है । तातै समस्त जे गऊकी व्यक्ति 
तिनि धियँ अन्वयकी प्रतीतिका उपजायनहारा मर तहा न्यारा न्यारी 
समस्तपणाकरि व्यक्तिनिवियै वर्तमान रसा सामान्य ही गोगव्दका अर्थ 
ह, ताहीका अपोह्‌ देता नाम करते तै नाममात्र ही भेद होय रै अर्य- 
भेद तौ नाही ! तात आदिका पक्ष जे परयुदास्निपेध सो तौ प्रे 
नादौ । व्रि दूसरा पक्ष जो प्रसप्यप्रतिपेध सो भी श्रषठ नादी है जरि 
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ऊ आदि शब्दनिका प्रसप्यप्रतिषेव होय तय कोई वाद्य पदाथ पिप 
ततिका प्रयोग होय, अर तुच्छामाव मान्ये तौ नेयायिकमतका 
मेका प्रसग आयि । बहुरि बिगेप कर है-- जो गऊत आदिक जे 
मान्य शब्द दै, वीरे जे गावखेय किये कावरा आदिक पिरप 
न्द्‌ हैँ तिनिकै वौद्धके अभिप्रायकरि पर्योयग्दपणा अग्रै अर्थका 
दका अमाय ठै जात एक अपोह ही सै ग्दानिका अथै ठहर, 
तै वृक्षका दूरा नाम पादप इष्यादि पर्याय शब्द टँ तिनिका अर्थ 
रा नारी तैसे ण्ट । बहर तच्छा भाव किये सर्ग॑था जमाव तकत 
पे भेद युक्त नाही ३ 1 सतव, एकत, नानात्य मेद दहै ते तो वस्तु 
} भि प्रतीक्तिमि मधि ह| बहर अभावविँ मेद मानिये तौ वस्तुप- 
की प्राप्ति अवरे है जाते वस्तुपणाका लक्षण भेद स्वरूप दै | वरि 
प्रेष करने योग्य जे गऊ गब्दरयै अद्व आदिकत्ते ही भये सवघी 
निके भेदत अभाव मेद्‌ कहै तौ यह्‌ वर्णे नाही जति प्रमेय भभि- 
य आदिक जे वियिरूप शब्द हैँ तिनिकी प्रदत्तिका अमावका परसग 
1 | जाते प्रमेय आदि गन्दानिरकै न्यवच्डेयः किये निपेध करने 
ग्य उ्रमेय आदि दहै सो ताके अतदरुपकरि मी अप्रमेय आदिरूप- 
णा हतै तिस्र अप्रमेय आदित व्यवच्छेदका अयोग रह, ततिं तदा 
मिय अभमिपरेय इत्यादि जब्द वाच्य अपोहविपि सवधीके भेदत भेद 
सैं होय । बहुरि परप कै ह--गायय्य कावरा आदि शब्दनििर्पे 
पिह कहिये निपेध सो एक ही नाही ठरे है जति व्यक्ति व्यक्ति विर 
यारा न्यारा दी खद रै 1 बह्रि कहै--जो कामरा आदि गन्द अपो- 
काभेद नाही कहै तौ तात्र कदिये--अव्न मादि गन्दभी भेद 
पिमाठे मति होहु जाकै जपने सामान्यमादी जे कावरा भादि गुण ते 
१ कर्नवाटे नाही, ताकै अद्य भादि मेद कररनैवाठे कना तै अति- 
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साहस है, जवरी ३ । वस्तुक भी सवधीकि भेदत मेद न पाद्ये त 
अवस्तुकै के होय 2 सो ही कषये है,--एक ही देवदत्त आदि नामा 
कोई पुरुप कडा कुड आदि परे तव तिनि सवधीनिकै दतै अने- 
कपणा दोय नाही } बहुरि विये करै है --सवधीकि भेदत भेद भी 
कह होड परत वस्तुभूत सामान्य मानें विना अन्यापोह है आश्य जाका 
दसा सववीदहैसो तुम होने योग्यनदह्ेयरै, सो ही किये दै 
--जो कावरा आदि वियँ वस्तुभूत सारूप्य किये समानता ताका 
अभाव है तौ अव आदिका परिहार करि तदा ही तिनिका विरोपूप 
यह गऊ है रेसा नाम अरं ज्ञान कैसै होय तातै सवधीका मेदकरि भेद 
चि है तौ सामान्य भी वस्तुभूत अगीकार्‌ करना योग्य है । वहि 
विदोप कै है--जो अपोह शब्दार्थकी पक्ष विधै सकेत दी वर्ण नाही 
जाते तिक्त अपोह के प्रहणका उपायका असमव है । तहा तिक्तक 
ग्रहण विधै प्रत्यक्ष प्रमाण समं नाही जति प्रव्यक्षका तौ वस्तु विपय 
है, अन्यापोद तौ अवस्तु है । बह्रि अनुमान भी ताका प्रहणका उपाय 
नाही जाति अनुमान तौ स्वभाव तथा कार्य वस्तुका छग होय तिस 
करि उपने हे, अपोह है सो तौ निरुपाष्य कदिये निस्रमाय दै तात 
स्वभावश्गि नाही अर अर्थक्रियाकरि रहित दै तात कार्यल्गि नादी ॥ 
बटटरि बिदोप कहै दै--गऊ शब्दकै अगऊका अपोह कहनहारापणा 
हतै गऊ एता शब्दका कहा र्थं होय 2 जति विना जाण्यकै निधि 
निदोधयियै अधिकार नाही है । जो कहै मगऊ कौ निरति गऊ रब्दका 
अर्थ है तौ इतरेतराश्रयनामा दोप अगिगा, अगऊका व्यवच्छेद तौ 
अगऊका निश्चय भ्ये दोय वहुरि सो सगऊ गऊकरी निदृत्तष्वरूप दै; 
बहर गऊ है सो अगजका व्यवच्छेदरूप र एस इतरेतराश्रय दोप दै । 
वर्ुरि अगऊ इस पदरथ भी गऊ दसा उत्तरपद दै ताका अर्थ भौ दे 
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ही परिचारना, गऊकी व्यावृत्त अगऊका निश्वय होय अगङकी व्यादृ- 
त्त गऊका निश्वय होय । वरि कंदे नो अगऊ रेमे इहा गोश- 
ग्द्का अर्थं विधिरूप ओर ही है, तो अपोहदी शब्दाय है रेखा कहना 
विगदेगा । तारत कही जो युक्ति ताकरि मिचान्या वा अपोहका अयोग 
है ॥ तति अन्यापोह शब्दका अर्थं नाही है यह निश्चय भया जो सहन 
योग्यताके वरात राब्दादिक रै ते वस्तुकी प्रत्तिपत्तिके कारणा है || ९६ ॥, 
इहा छेक -- 
स्तिरलुपदतेयं प्रत्यभिज्ञानवज्ञा 
प्रमितिनिरतचिन्ता कैगिकं सङ्गताम्‌ । 
परवचनमनवयं निथितं देववाचा 
राचितखचितवाग्भिस्तथ्यमेतेन गीतम्‌ ॥ 
याका अर्थं --इस मधिकारवियै निरयीध तो सृतिप्रमाण क्या, 
बहुरि आदरनेधोग्य प्रत्यभिज्ञान प्रमाण कड्या, वरि प्रमिति कहिये प्रमा- 
, णका फर्म ज्ञान तिसविर्ये टीन एेसा धिता कदिये तकं प्रमाण कया, 
वरि यथार्थ है अर्थं जगं देता ठैगिक किये अनुमान प्रमाण कट्या, 
वरि निरदोप प्रवचन कटिये आगम प्रमाण कट्या । ये पाच परोक्षप्र- 
माणके भेद अकट्कदेव अआचार्यैके वचनकरि निश्चय किया इवा 
माणिक्यनादिमै उचित्तवचन करे रव्या इवा मँ अनन्तवीर्यं आचार्य यहु 
ययार्पे गाया है ॥ १॥ 


छप्पय 


स्ति बरनी निरोप तथा प्रतिभिज्ञा साची, 
तकं यथारथरूप बहुरि अुमा शभ वाची । 


१५६ स्वर्गयि प० जयचदजी विरच्रित- 


-~-~-------~~--~~------~ 





आगम वाधारदित, देव अक्क विचारा 
ताके वच अनुसार नैदिमाणिकनें धारा ॥ 

तेदी अनेतवीरज गणी भप मेद्‌ परोक्षे । 
देशमापभापी पटो गुणी सुबुद्री नर जिसे ॥१॥ 


फेस परीश्षामुसभ्रकरणकी खघुचृत्तिकी 
वचनिकाविपै परोश्चका भ्रपच 
तीसरा समुदेश 
समाप्त मया ॥ 


६७४ ५ 
चतुथ-समुद् श । 
->> > € 
(४) 
अग प्रमाणकी स्वरूप सख्या प्प्र्तिपत्तिका निराकरण करि अवर 
प्राणका विपयकी विप्रतिपत्तिका निराकरणकरे अथि सूत्र कहै है,-- 
सामान्याविद्येपात्मा तदर्थो पिपयः॥ १॥ 
याका अर्थ--सामान्य विके स्वरूप ति प्राणका अर्थं है तात्र 
विपय किये । तहा (तत्‌? गन्दकरि प्रमाण खेना ताकै प्रहण करने 
यम्य जो अर्थंसो विपय दहै ताका विरोपण सामान्य अर्‌ पिरप दै 
आमा जाका, एसा है । सामान्य अर परजेपका स्मरूप अगौ कसी । 
इनि दोऊनिका ग्रहण तथा आत्मशब्दका प्रहण है सो केवल सामा- 
न्यहीकै तथा केवर विरेपहीवैः तथा केवट दोऊ घवतत्रकै प्रमाणका 
विपयपणाका प्रत्िपेधवै अथि है, न्यारे न्यारे ही केवर विपय नाही |, 


तहा केई्‌ तौ सत्ता सामान्यहीकू प्रमाणका पिपय मनँ हैँ तिनि 
सत्तामात्र देह जो परम व्रह्म ताकै तौ प्रमाणका विपयपणा का निराक- 
रण प्रम सरभहके विवादयियै कियाहीया । जात सत्ता मात्रै केयर 
सामान्यपणा है सो प्रमाणका विपय नाही ] वह्रि तिस गिवाय अन्य 
विचारिये है, तहा सराए्यमत वे ते प्रधानक सामान्य कहै है सो 
प्रमाणका विपय माने है, ताका वचनका छक दे, ताका अर्थं देसा 
--जो सत्व रज तम ये तीन जाम पाद्ये, वहि अगरिवेकी किये महत्‌ 
0 


१ जिगयुणमबिवेङि विषय, सामान्यमचेतनं भ्रसच धर्मि । 
व्यक्तं तथा ग्र वान तद्धिपयीतस्तथा च पुमान्‌ ॥ 
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आदिते भेदरहित वाहयविपयसरूप अभिन्न एक रूप सा सामान्य, बहुरि 
अचेतन किये जड, वटर उत्पत्तिधर्मष्ठरूप, वरि व्वक्त कटिये प्रकट 
दीतै, तसं तौ प्रधान है, वहि तिस विपरीत कटिये उर्टा विङेषणसरूप 
अर तेसा पुरुप है एस साल्य करै दै । ताकृ दोय पक्ष पूषिये--जोरे 
प्रधान केवर महत्‌ आदि काके निपजावने प्रवते है सो का्क्‌ खपेक्ष 
लेकर प्रपते दे कि विना अपेक्षाही प्रदरृ्ति है जो कै अपक्ष ठेव 
परवतेहै तो किसकी उपेक्षा ठे दै, सो निमित्त कहना जाकी अपेक्षा ठे 
प्रवक्ते । तहा कै-जो पुरुपका प्रयोजन टी याके प्रवर्तनैमै कारण है 
जति दसा कडा है, पुरपार्थ हेतु करर प्रधान प्रपते है । तहा पुरपार्थं 
दोय प्रकार दै, एक तौ शब्द आरि विपयका प्रहण करना, दूजा 
शण तै स्प आद्रि अरु पुरुप अन्य जो प्रवान तिनिततँ पु्यकै 
भेदका देखना, ये दोय पुरुपार्थं कदे है ! ताकृ आचार्य पूर है--कि 
यह्‌ सत्य है तैस प्रवर्सता मी प्रधान है सौ पुरुपक्ृत किदं उपकार 
टेक प्रवरच है कि नाहीं ठेकरि प्रवते दै" जो कैगा पुरुपृत 
उपकार ठेकरि प्रवतत है तौ तहा पू दै-कि सो उपकार भ्र 
धानतैँ भि है कि जमिन्न है 2 जो कै--भिन है, तौ यह्‌ उपकार 
प्रधानका है रेसा नाम काते भया ? जो कहै--प्रधानकै अर उपका- 
रकै सयव दै, तौ समयायादिक सवध सास्य मानै ही नाही तव सवध 
केका ‡ व्रि तादात्म्य कै तौ भेद केर किये, तादास्य ती 
भेदका विरोधी है । व्रि दूजा पक्ष कदै--जो उपकार प्रधानत 
अभिन है तौ प्रधान ही तिस्र पुरप करि किया ठहव्या ¡ व्रि कदै-- 
जो प्रधान पुरुप है उपकारकी अपेक्षा विना ही प्रवते है तौ युक्तामा 
परति मी प्रधान प्रवर्त, यामे विगेप नाही । या दी कथन करि निये- 
क्षप्हत्ति पक्ष भी निराकरण किया, तहा भी हेतु क्या सो ही जनना । 
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चरि बिशेष करै दै--जो प्रधान को$ प्रकारकरि सिद्ध होय तो कही 
चात्त सारी वर्णे सो प्रधानकौ तौ सिद्धी ही होय नाही, काट प्रमाण 
करि निश्चय किया जाय नादी । इहा साख्य करै है--जो कार्यं जगत 
होय रै तिनि एक अन्वय देखिये है ताते को एक कारण करि 
उपजत्रापणा मानना, बहुरि जे महत्‌ अहकारादिक कार्यं॑है तिनिके 
भेदनिका परिणाम देखिये है । तात इनि दौज दैत॒निते जैसे घट घटी 
सरावा आदिके एक माटीका अन्वय अर मेदपरिणाम देसिये है ताका 
कारण एक मृत्तिका दील है तेस महत्‌ आदि कार्यनिकै एक अन्वय 
देखन उरि भेदनिका परिणाम देखरनेते एकरूप कारण प्रपान मानिये 
है, पचै प्रपानकी सिद्धिदै। तहा आचार्यं कहै है--यह चचा तौ 
सद्र नाही जति सुख दु ख मोदरूपपणा करि घट आदिकै अन्वयका 
अमाव हे, जडकै चेतनका अन्वय होय नाही सुखादिकफा अन्वय तौ 
अन्तग त्र ही भे पाये रै ततिं सर्वं ही कार्यनिकैः तौ एक अन्वय 
वण्या नाही ¡ इहा सात्य कै--जो अन्तरङ्ग तप्यकै तौ सुख आदिका 
परिणाम नाही अर्‌ सुख टु खाटिकरूप परिणामता जो प्रजान ताके 
सर्गे आत्मक भी ते प्रतिमा दे । तदा आचार्यं कै रै--यद भी 
र्णे नाही, जे प्रत्तिमासमान वम्तु नाही तकि भी सस्गकी कपना 
कौन्यि तो तलकी सख्याका नियमा निश्वय नाही होय, सो कही है, 
ताका शोकका अर्यं -- 

जौ ससरत ही अविभाग किये अमेद मानिये चै ठोहके गो 
कै अर अनक ै तैस तो सर्य वस्तुक मेढ अभेदकी व्यनस्मा कटिये 
नियम ताका उच्छेद होय जाय, देनै तपनी सप्याका नियम व्र 





९ खसगौद्विभागश्वेदयोगोखकयहियत्‌ 1 
मेदाभेदव्यवस्थैवसुत्पन्ना सर्ववस्तुषु ॥ १॥ इति । 


~~ 
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नाही । व्रि जो परिणामनामा हेतु का सो एक स्भावरूप मादते 
भये जे घट घटी सरावा आदि तिनिविपै भी है, बरुरि अनेक स्वभा- 
वरूप जे पट कुटी मुकुट कट, आदि तिनि विधै मी पाये है, यात 
देतु अनैकान्तिक है, तातं प्रधान जो प्रकृति ताकी सिद्धि नाही है, 
सो रेत प्रधानका प्रहणके उपायका असभव दहै । अथवा समै तौर 
तिसतै कार्यकी उत्पत्तिका अयोग है । सास्य जो कट्या ताकी दोय 
आर्या है, 'तिनिका अर्थं - प्रकृतित तौ महान्‌ दोय है जो उत्पत्ति 
खगाय नाश ताई स्थायी रहे देसी बुद्धिकू महान्‌ करै दै, बर्हि तिस 
महानूतँ अहकार होय हे, वद्धरि तिस्र अहकारते पोडश गण होय है (ते 
श्रोत्र स्वचा चक्षु जिह घ्राण ये तौ पाच बुद्धि उन्दिय, अर पायु उपस्य 
वचन पग हाथ ये पाच कर्मं इन्द्रिय है, एक मन है, रूप रस गघ इद 
स्प ये पाच तन्मात्रा है देते सोलह भये ) वरि तिस पोडशगणतै पाच 
जे तन्मात्रा तिनितै पाच भूत उपै है, ते किये है--रूप्ते तो अग्न 
होयरै,रस तै जक होय दै गधततै भूमि होयदै, व्दते नम होय 
है, सप्ते पवन होय दै, एेसै सटा करम है । तहा मूढ प्रकृति तौ 
विङ्कति रहित है ८ परिकार रहित दै ) अर याका कों कारण मी नाही, 
बहुरि महत्‌ मादि हैँ ते प्रकृतिकी सात विकृति दँ खर सोढह ,गण 
दै सो रकार है, देस विकार हैँ ते सात अर सोच्ह तई हे ¡ बहरि 
पुरुष है सो विकृति मी नाही अर प्रकृति भी नाही । एस पचीस तल 





१ यदुक्त परेण--प्ररतेर्मृदान्‌ ततोऽहकारस्तस्माट णश्च षोडशक 1 

तस्मादपि योडश्कात्पचम्य पच भूतानि ॥ ११, 

कचनिशारी प्रतिमे दो आ्यओोका उरेख दै परन्तु शद्वित स्त ग्रति 
उपरि धिफं एक यदी आया ह, दूसरी नदी है । 


हिन्दी प्रमेयरत्नमाख । १६१ 








कहे | तिनिका वर्णेन वध्याके पुत्रका सुरूपपणाका वर्णन सर्खा है 
याका मरिपय सत्यार्थ हे, ताम आदरे योग्य नाही । प्रकृतित कार्यकी 
उदत्ति वणँ नाही । आकार तौ अमूर्तीक दे अर परथ्यी आदि मूत्तीक 
ह तिनि एक कारणत उपजनेैका अयोग दहै । जो रेस न मानियि ती 
अचेतन जो पचेभूतका समूह ततिं चैतन्यकी तिद्ध हेय, तव चार्गाकम- 
तकी ्िदधिका प्रसग भवे । तव साख्यमता घास मी न रह ] बहुरि 
सत्‌ कार्यवाद सास्य कर हे ताका प्रतिपेध ¢ प्रमेयकमस्मार्तड › प्रध- 
विवै विस्तारि कट्या दै, सो इहा नाही किये दै, या प्रथकै सक्षेप- 
परूपणा दै यार्त, रे जानना । रेतै किचार विये सामान्यपात्रही प्र 
माणका ग्रिपय वर्णे नादी इहा ताईं साल्यमतीसू चर्चा है । 

आर्गँ सारय आटि सामान्यहीकर तच्च कँ दै तैसे वौद्धमती कै 
है--जो विशेष ही तच है, व्तुस्रूप दै, ये ही प्रमाणका प्रिपय है 
जति तिनिकै असमान आकारनिकरि सामान्य आकारनिते समस्तपणा 
करि भिनस्वरूपपणा है, भाया्थ--विगेप है ते सामान्यते सर्वथा भिन्न 
ही है | नेयायिक सामान्यक् सर्वथा एक मने है सो देसे एक सामा- 
न्यकै अनेक पिगेपनि पियै व्याप्ति करि उर्तनके समयका अमाव है । 
एक सामान्य अनेक पिरोषनिमे कैसे व्यपे | तिस सामान्यकै एक 
व्यक्ति तरि समस्तपणा करि तिष्टना पै तिस्र ही काठ अन्य व्यक्ति 
वि पापर्नेका जभावका प्रसग आयि दै ! बहुरि जो कदिये- तित ही 
काठ अन्यव्यक्ति विपे भी पाद है तौ सामान्य नाना ठरे जातै एक 
ही काठ भिन्देशपणाकरि तिष्ठते जे व्यक्ति तिनिविँ समस्तपणाकरि 
जैसे व्यक्ति न्यरे न्यरि दे तैसे सामान्य भी न्यारे न्यरे पं] बहुरि 
जोरसँ होत भी सामान्यकै नानापणा न होय तौ व्यक्ति भी न्यारे 
नारे मति दोह । तातते जो बुद्धि करि अभेद मानिये है सौ ही सामान्य 

द्विप्र ११ 


१६२ स्वर्गीय प० जयचदजी विरचित 


है वस्तुभूत नाही । सो हमरि कट्या है, ताका छोकका अर्थं --जो 
पदायै एक जायगा देखिये सो अन्य जायगा कहू न देखिये है तात 
बुद्धि वि अमेदकल्पना सो ही सामान्य है, याते भिन्न ओर्‌ कट नाही 
है। बहरि चौद्ध ही कै हैते विरोप परस्पर सवधरहित् ही है जा 
तिनिकै समध विचारया इवाका जयोग है! जो एकदेशाकरि विदोपनिकै 
सबरध कटिये तौ एक परमाणुकै छदी दिशातै छह परमाणुका एककाट 
सयोग होत परमाणुकै छह अशपणाकीं प्राप्ति रोय, सो परमायै 
छह अदा कहना समवे नादी । वरि सर्वस्वरूपकरि सवध किये तौ 
पिडकै सणुमात्रपणाका प्राप्ति आवै 1 व्रि अवयवीका मी निपेष है । 
ताति विगेपनिकै परस्पर सबध नाही वणे हे । वरि मवयवीका निपध 
रेस दै--जो वृत्तिविकटप कटिये जवयवीकी अवयवनिविपै वृत्तिका 
विचार ताकरि तथा अनुमानकरि वाधाहौ अवै दै । सो दही किये है, 
वद्ध नेयायिकतू करै है--अवयव हैँ ते अवयवीविपै वत्तं है यह तौ 
तै मानीदी नादी हे बुर अवयवी है सो अवयवनिविपै परते है दसै 
मानी दै, सो इहा दोय पक्ष एरथिये है--जो एक्देशकरि चतत हे कि 
सर्स्वरूप करि वत्ते दै £ जो कै एकदेशकरि वर्ते है तौ अत्रययीकै 
अवयवनि सिवाय अन्य अवयवका प्रसग अवि, वड्करि तिनि विपे भी 
अन्य एकदेशकरि अवयवी वर्ते तम अनवस्था पावै । बहुरि कहै स्वे 
स्वरूपकारि मवयवी अवयवनि विधै वर्ते दै,--तौ एरचिये-एक एक अव 
यव प्रति स्वभावभेदकरि वर्ते है कि एकरूपकरि वर्ते दै £ जो कै- 





(१) तदुकम्-- 
पक्र ट्टो भावो दि छचिन्नान्यत्र टदयते । 
तरमान्न भिन्नमर्स्यन्यत्लामान्यं युद्धवमेदत ` ॥९॥ 


हिन्दी ग्रमेयर्नमाल । १६२ 





सखभागमेदकरि वरते है तौ अवयवौ बहुत ब्रं है । बहुरि कै--एक- 
ह्य वि. वरते हे, तौ अवयनिके एकरूपपणा ठैर है । अथवा सखमा- 
वमेदकरि तथा एकरूपकरि रेत प्रूढना मति होहु, रेस ही कहमा-- 
भ्य न्यपि एक एक अवयवनि करि एक एक अयययी समस्तपणाकरि 
वर्प तो भवयवी वहत व्ह ह । रेस होते दृतिषिकलव्पते वाधा मै 
ह॥ सव अनुमानत वाधा दिखा हे--जो देखने योग्य होता सता भी 
ग्रहणम न अप सो नाही ही है, जेस आकागका रमठ, तैस अवय- 
विये अययगी प्रहणम नाही अगि है ॥ वर्हि नाका ग्रहण न होत 
जाकी बुद्धि का अमाव, सो तिसतते अन्य अर्यं नाही जि वृक्षका प्रण 
नाही तहा वन नादी ॥ पहठे अनुमानत तौ अवयवनिविै अवययी 
नाही रेता सिद्ध किया, इस अनुमानत भिन्न अर्थं नाह पैसा क्या 1 
देप अगयवीका निपेध किया, सवका प्रं नियेध किया ही 4 ॥ 
इनि दौज हेत॒निते रूप आदिके परमाणु रँ ते निरय दै परस्पर स्पशै- 
नेग नादी सर्थथा भिनन मिन दही दै, बह्रि ते एक क्षणमत्र स्थायी 
नित्य नाही है जिनिका क्षण क्षणम व्रिनाशच होय अन्य उपै हँ जाति 
परिनाश प्रति जन्यकी अवेक्षा नाही रे ॥ याका प्रयोग रेसा--जो 
निस मान प्रति जन्यकी खपक्षा नाही कौ सो तिस स्वमान विर 
नियमस्प है जैसे स्यकार्यं पट आदिकी उत्पत्तिविपै अन्तम जो ततु 
आदि सरामप्री दे सो जन्य कारण नाही चह दै सो तिस स्वमावविरध 
नियत रै | वरर इहा कोई आशका कर--जो घट आदिका नादा 
सुद्ररादिककीर होय रै यह अन्यकी उपेक्षा दे ॥ तहा चौद्ध दोय पक्ष 
पै दे--जो घट आदिका नाञ्च सुद्रादिक के है सो नारा घर 
भिनक्दैहै कि जमित्व वरे ४जोभिनक्रै रे तौ नाश धट 

रया तम घटक लिति दी भई ॥ इदा कहै--जो पिनारफे स~ 


१६४ स्वर्गीय प० जयचदमी विरचित- 





धते घटकू भी नष्ट भया देनै किये तौ सद्रावकै अर्‌ अमावकै सध 
कहा है 2 जो कहै--तादात्म्य है सो तौ नाही वर्णे जतै भाव अभा- 
ववै तौ मेद्‌ है ॥ वर्करि करै--जो तदुत्पसि किये कार्यकारणसगध 
हैतौसो मी नादी है जात अभावकै कार्यका माधारपणा वर्णै नाही॥ 
वरि करै--मुद्रर घटका नारा घरतै अभिन्न करे है तौ धट आदिद 
किया रहै, नारा अर घटम भेद नाही, पे होत घटतौ पटे है ही, 
तिसन किया कहा 2 टेप घटते अभिन्न नाय कहनेमै करणा दधा हेय 
है । देस नादा अन्यकी अवे्षारहितपणा सिद्ध भया | सो परमाणु- 
निकै विनाशरूप स्वभावका नियमपणा सायै ही दै । बहुरि अनित 
विोपरूप परमाणु तिनिकै तिस्र स्मभावका नियमपणा सिद्ध हेते 
तिनितँ अन्य जे आत्मा आदिकं विवादगोचर भये वस्तु तिनिकै सच 
नामा आदि हैतुकरि साते इस दृष्टातकरि क्षणस्थितिस्यभावपणाकरी 
सिद्धिहोयदही है] सो ही किये दै -जो सत्‌ दै सो सर्वं एकक्षण- 
स्थितिघभावखूप है जसे घट दै तैसे ही सत्‌ रूप भये भाय रै, देस 
तौ बहिर्याति सुख करि अनुमान किया । अव्र अन्तर्व्यापति मुख करि 
अनुमान कँ है--अथवा सत्वहै सो ही विपृक्षजो नित्य ता विधै 
वाधक प्रमाणक वठकरि दृ्ठान्त विना ही समस्त वस्तुकै क्षणिकपणाका 
अनुमान करव है । सो ही किये है सत्व है सो स्त्रिया करि 
व्याप्त है, बहर अथक्रिया दै सो कमयौगप्यकरि व्यात्त दै, बहुरि क्रम 
अर यौगपय ये दोऊ दै ते नित्यतै निदरत्तिरूप होते अपनी व्याप्य 
अर्थक्रियाक्‌ लर ठे निदत्तिरूप दोय है, भावा्थ--नित्यतँ अथंक्रिया 
न वणे है, बर्ुरि सो अर्थक्रिया है सो अपना व्याप्य सङ्ग खर ठे 
है नित्यम सख नाही रहै है, रेस नित्यकै क्रम यौगपय करि अर्थकरि- 
याका विरोध दै, तात अर्थक्रिया विना सच्चका असभव नादी, सौ ही 
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विपक्ष जो नित्य तावि वाधकप्रमाण है ¡ वर्हरि नित्य अनुक्रम करि 
त्तथा युगपत्‌ अर्थक्रिया नाही समै है, नित्य जो एकही खमाव करि 
पू अपर कार विवै हेते दोय कार्य करै तौ कार्थका भेद करनेवाला 
नाही होय जातं नित्यकै एकं स्वभावपणा है ] जो नित्यके एक स्वभा- 
वपणा होते भी का्थकै नानापणा है तौ अनित्य विव कार्यके मेदतै 
काएणका मेदकी कट्पना निष्फठ ही होय है । तेता एक ही कोर 
कारण कर्परने योग्य हेय है जाक एक स्वमावरूप एक ही करि 
समस्त चराचर वस्तु उपज 1 व्रि नैयायिक कहै-जो नित्य व्तुकै 
स्मभायका नानापणा ही कार्यके भेदत मानि है, तौ तहा एियि-जो 
ते छमाव तित नित्य वस्ुकै सदा समवते है तौ का्यका सकरपणा 
सगा जीव अर्जाव नर नारक एक काठ उपजतते ठग ८ बहुरि ते 
स्वभा सदा नाही समवते हैँ तौ तिनिकी अनुक्रमतै उत्पति होने 
मँ कारण कहा है, सो कड्या चाहिये ८ तिस नित्यते ये है रे एक 
स्यभापते उत्पत्ति होत तिनि स्वमावनिकै भेदके असभव सो दी 
कोायैनिकै युगपत्‌ प्राति समवै । हरि करै-जो नित्य कारणक सट- 
को कारण क्रमत होय तिस अपेक्षा करि ताके स्वभायनिका अनुक्रम 
करि सद्धा दै, तति तुम कष्या जो दोप, सो नाही । ताङ्‌ कद्ियि-- 
जो रसै कहना भी नीक मि नाही, जो नित्य है अर्‌ समर्थं है ताके 
प्री अपेक्षाका अयोग दहै | बहुरि सहकारी कारणकरि सामर्थ्यं 
केदणा मानिये तौ निव्यताकी दानि जामे, सहकारि नर सामर््य 
उनाई तव नित्य कहा रह्मा । बद्र करै- सहकारी कारण नित्यते 
साम्यं भिन्न ही उपजावै है यतँ मित्यताकी हानि नाही, तौ नित्य तौ 
भरमिचित्कर रया, कष्‌ करनैपाखा नाही, सहकारी करि उपजाई जो 
साम्य तनिसहीकै कार्यकारणपणा ठहरवा । वरि कहै नित्य सर 
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सम्यक सवध है तति नित्यकै मी कार्यकारीपणा कल्ये तौ तहा 
दोय पक्ष परे है--सवय एक स्वभाव है कि अनेक स्वभावरै जो 
कैगा तिस सामरवयकौ सवव है सो एक स्वभाव है तौ एक समाध 
सवध होत साम्य नानापणाका अभावे कार्य पिर मेद न खषैगा । 
वरि करैगा सवधकै अनेक स्वभावपणा रै तथा अक्रमवानपणा है तौ 
सै दतै कार्यैकी पयो तिस सामरध्यवौ भी सकरपणा अयिगा, जड 
कारनैकी अर चेतनकरनरका सामरध्यके सकरपणा अयैगा । रेत सप 
आवर्तेन होयगा तव चक्रक दोपका प्रसग अविगा, तातैँ नित्यके अनु- 
क्रमक कार्यका करणा नाही वणे है । वरि युगपत्‌ एक काठ भी 
नाटी वणे है --समस्त कार्यनिकां एककाठ उत्पति होत दूसरे क्षण 
कार्यका न करना साया तव अर्थक्रियाकारीपणा न र्या त्व अमस्तु- 
पणाका प्रसग अवि है ] रेस नित्यके करमयौगपद्यका अभाव सिद्ध ही 
है । रेस वोद्धमती अपना मत दृढ किया, जो विरेप ही वस्तुसरूप 
ह सामान्य वस्तु सरूप नाही, बहरि ते कोप परस्पर असंबद्ध ही हँ 
सवद्ध नाही, अवयवी नाही, वरि ते एक क्षणस्यायी ही है नित्य नाही । 

रेतै तीन पृक्ष कही तिनि तीनीहीका निराकरणकै अथि अ 
आचार्य करै दै, देसी कहनेवाला वद्ध भी युक्तवादी नाही जतं 
सजतीय विजातीय न्ये न्यारे अदारहिति जे विरेप तिनिका प्राक 
प्रमाणका अभाव हे । प्रत्यक प्रमाणक तै स्थूरु शिर साधारण आका- 
रलप वस्तुका प्राहकपणा रै तते जरारहित वस्तुका प्रहणका अयोग दै, 
प्रस्पर सवध्प नाही रेते परमाणु नेर जादिकरि नाही प्रतिभास है 
जो प्रत्यक नेत्र जादिकरि दीतै वी परिवाद कैसे रहै इदा वद्ध करै 
हे--जो पटे तौ निरस क्षणरूप परमाणु टी दीद है पं विकस्पकी 
वासना तौ अन्तरन्ग रूप ताके वतै मर वाह्य अन्तरा न दीव ताते 
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अयमान भी स्थूर आदि आकार विकल्पवुदधि विधै प्रतिभास दै, सो 
रसा मिकल्प तितत निषिकस्प प्रतयक्षके आकार करि मिव्या वा अपना 
वरकदपव्यापारकू गौणकरि प्रत्यक्ष व्यापारकू्‌ मुण्न्यकरि प्रवते है त्त 
प्रक्ष सारिवा दसै है तहा आचार्य समाधान कर है--जो यह 
कहना तौ वाकक अज्ञानीका विकास दै, जति निभिकसपज्ञानका दही 
अलुभवन नाही है, निधिकन्प सत्रिकटपका मेद्‌ पे प्रहण दोय तने 
अन्य आकारे मिठनेकौ अन्य आकारपि्ै कल्पना युक्त होय है, जैसै 
पृहे छटिकमणि अर जपाुमुम न्यरि न्यरे देखे होय पं छटि- 
करवै ठक छग्या दीस तन रेसी कल्पना समै जो यह्‌ स्फटिक जपा- 
बुसुमते रणित दतै है, जो न वये होय तौ रेसी कल्पना न होय । 
या ही कथनकरि निधरिरटप सपिकटपकै युगपत्‌ दृत्तितै तथा कमदक्ति 
मी शीघ्र पृत्तित एकपणाका निश्चय हौय है दसा कहना भी निराकरण 
क्रिया| तवै भी वीज चैते प्रतीति आयै तिस समानपणा है] भथयां 
तिनि निधिकटप सविकतपका एकपणाका निश्चय कौनसे क्षान करि 
करिये ? प्रथम तै वरिकल्प ज्ञानकरि तो निश्चय नादी होय जतं विक- 
सङ्घान निधिकत्पकी वात्तफा जाननेवाा नाही । वहारे अनुभय ज्ञान~ 
करि निश्चय नाही दोय जातिं अनुभय पिकद्पकै अगोचर है । वहरि 
निभिकस्प्‌ सपरिकल्प जाका विपय नाही ेप्ा ज्ञान मी तिनिका एकः- 
तलका निश्चय वि समर्थं नाही, यामि अतिप्रसग दूपण टै अन्यका 
परिय अन्यकरि ग्रहण होते अतिप्रसग है । तात प्त्यकषवुद्धियिै तौ 
भिक असव्रपरूप परमाणु प्रतिमासे नादी । वहि अनुमानवुर्धिविधे 
मी नाही प्रतिभास है जाते तिसते अविनामूत जो स्रमाय्ग अर्‌ 
कावैडिग ताका भाय है | अर स्थूर स्थिर सावारणका असुपरमतै 
विशेष दी त्र हे एतै केह तौ अलुपठ्म धमै सो असिद्ध ही है 
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जाते अन्वयरूप आकारका अर स्थूरं आवारका प्रत्यक्ष देखन आवना 
कहा ही रै । बहुरि वद्ध कल्या जो परमाणुकै एक देशि अर सर्व 
स्रूपकार सवरध नाही वर्णै है, सो याका परिहार यह दही- जनो फे 
हम भी सवव नाही माने दे, र ततौ देसे मनि है--नो दुला चीकनकि 
समान जातीयकै तथा विजातीयंकै दोय अधिक गुण होय तौ कध- 
चित्‌ स्कधके आकार परिणामि ताकै सवव माने ह । वरि वदध जो 
अवयवीका अवयवनिगरियै ृत्तिविकदप आदि दूपण कट्या, तदा अय- 
यथीकी दृत्ति ही जो न वणै तौ अवयवी वर्ते ही नाही है रे कहना 
था, एक देडा आदि विकर न कहना था जति एक देश आदि 
वरिकस्पकै तौ अन्य विकल्प विदोपततै अविनाभावीपणा है। सो दही 
किये है--अवयवी अवयवनिर्विधै एक देशकरि नाही वत्ते है, 
सधैस्वरूपकीरे मी नाही वत्त है रे कतै रेतसा आया--जो अन्य 
प्रकारकरि वरते दै, जर देँ न मानिये तौ, नादी वतत है--रेसै दी 
कहना । पे विशेपका निपेधकै अवरेपका अगीकाररूपपणा है । तात 
कथचित्‌ तादात्म्यारूपकरि अवयवीकौ अवयवनिवियै इतति है देस 
निश्चय कीजिये है, जहा जे कहे दोप तिनिका अवकाशा नादी है । 
चररि बिरोध आदि दोपका निपेध अगे करसी याते इहा विस्तार 
नाही किया है ] व्रि जो वस्तुक एकक्षणस्थायिपणा विर देत कद्मा- 
जो जिस भाव प्रति इत्यादि, सो भी अदु है जतत हेतु असिद्ध आदि 
दोपकि दूपित है 1 तहा प्रथम तौ नारविपै अन्यकी अपेक्षत रहित- 
पणा हेतु कट्या सो जसिद्ध है जात घटादिकका जभायकै सुद्रर मदि- 
के व्यापारका अन्वय व्यतिरेककरा अनुसारीपणाततै तिसके समाय प्रति 
कारणपणा दे, सुद्वराकी दिवे घट ष्टे न दे तौ न टे । इहा आश्चका 
वर--जो युद्राकी देना कपाछकी उत्पतन्‌ कारण है, समाव तौ 


हिन्दी प्रमेसरत्नमाख । १६९ 








निरक्ष ही है 2 ताक कँ है--जो कपा आदि पर्यीयातरका सद्धात 
दसो ही घट'आदिका अभाव दै। बह्रि तुच्छामाप किये सर्वन 
समाव, सो समस्तप्रमाणकै अगोचर है ताकी वात ही नं करमी | 
बर्हि विगेप करै है--जभावरैसोजो सखाधीन होय तौ अन्यकी 
पिक्ारहितपणा विदोपणयुक्त हेय, सो वौद्धमतविपै सो अभाय खाधीन 
मान्या नाही यत हेतुका प्रयोगकाही अयतार नादी } वर्हरि यह अ- 
म्यानपेक्षपणा हेतु है सो अनैकान्तिक है जतं शाके वीजके कोदूका 
अङ्करका उपजना प्रति अन्यकी अेक्षारहितपणा है तौऊ तिस कौदूकै 
अङुराकै उपजर्नेके सभाव प्रति नियमरूपपणा माही है । वरि बाद 
कदै--जो हेतका विगेपण रसा किये दोप नाही, जो पिना सभाव 
देत अन्यानपेक्ष दै तौ तहा किये पदाथक सर्वथा विनारस्भातपणा 
ही असिद्ध रै । पयीयरूपकरि ही पदार्थनिकै उत्पाद विनाश मानिये है 
दनयरूपकरि उत्पाद विना नाही दै, जातं देता बचन है ताका छोकका 
र्थं -- 

जो पदार्थं उपज है अर गरिने है सो ययौयनयका विपय हे, वर्हरि 
द्रभ्यनयकरि आधिगित वस्तु नित्य है न उपजै है न विनरौ है । अन्वय 
किये प्रिञे पिछछल्फै जोड तिस्रहित जो परिनाग सो निरन्वयविनाश 
तिसक्‌ हतत पहठे क्षणतै उत्तर क्षणकी उत्पाते नाही वणे ठै, जे 
भूवा मोरकी कुक नाही होय तेस । रे पदार्थनिका स्मया विनान- 
स्वमागपणा युक्त नाही जाते कथचित्‌ द्रन्यरूपकरि पूर्रूप जानि न 





( १) मायौ--स्देति विलयश्च्छति भावो नियमेन पर्यैयनयस्य 1 
नोदेति नो चिनदयति मानया दिगितो नित्यम्‌ ॥२॥ 
इति वचनात्‌ । 
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छोद्या एसा भी वस्तुसवरूपका समव है । वहि द्रन्यके रूपका रहण 
होनेका असमर्थपणाते द्रन्यका अमाय नाही है । तिस दव्यके प्रहणकषा 
उपाय जो प्रत्पभिजानप्रमाण ताका बहूरपणे पावना दै, तित प्रमाणके 
पटे प्रमाणपणा कद्याही रै । वहरि उत्तरकार्यकी उत्पत्ति सी अन्यथानुप- 
पर्तितै भी दऋ्यकी सिद्धि होय है, द्रव्य न होय तौ उत्तरकार्यकौ उत्पत्ति 
न होय । बहुरि जो क्षणिक साधर्नेवियै स्वनाम अन्य हेतु कक्षासोभी 
विपक्ष जो नित्य ताविपै सत्व नाही तैसे क्षणिकमै मी नाही ई, ताति 
सव्व हेतुत मी क्षणिक साघ्यकौ सिद्धि नाही दोय दै । सो ही किये 
है--सच है सो अर्थत्ियात व्याप्त है, वरि अर्थक्रिया है सो क्रम- 
योगपयकरि व्याप्त है, ते क्रम यौगपय दोऊ क्षणिकतै निदत्तिरूप हये 
सते अपन व्याप्य जो अरयक्रिया निडृत्तिरप होती अपन व्यापने योग्य 
जो स्व ताहि ठेकरि निदृत्तिरूप होय है, रेस सित्यकी व्यो क्षणिक 
भी गधाके सीगवत्‌ स नाही ३ । रेत क्षणिकविषै सच्वकी व्यवस्था 
नाही है । बहुरि णिक व्तुकै क्रम यौगपयकरि अर्क्रियाका विरोध 
ह सो असिद्ध नाही है जतै ताकै देकाकरि किया अर काकरि किया 
जो क्रम ताका असभव है। जो अवस्थित एक होय ताहीकै अनेक 
देग अर्‌ कार्की कटा तिनिवियै व्यापीपणा होय सो देदक्रम अर 
काठक्रम कटिये रै । सो क्षणिकविपै देस देशक्रम अर्‌ कारम नाही 
है जाते वोद्धमतम रेस क्या भी है, ताका छेकका मर्थ--जो वस्तु 
जिस कषेत्रम है सो तदा ही दे वहि जिस काठ्मैहै सो जहा हीदै 
यातत पदार्थनिक देशका विपै व्याति नाही है, दे जप क्या दै । 





९१) यो यन्नैव स तनैव यो यदेव तदैव सः 
न देदकाल्योव्यक्तिभावानामिट विद्यते प 


हिन्दी प्रमेयरल्नमाखा । १७१ 





वरि पूर्वं उत्तर क्षणनिकै एक सतानकी अपिक्षा करि भी कम नाही 
सभ है जात जो सतानक्र वस्तुमूत मानँ तो तिसकै मी क्षणिकपणा 
ठ तम तिसकी अवेक्षा क्रम नादी वणै है 1 मर अक्लणिकपणा होत 
भी वद्सुमूतपणा मानै तो वस्तुभूतपणा करि तिस मतानही करि सस्व 
आदि हेतुक अनेकान्तिकपणा आवै । वहुरि सन्तानक्रू अयस्तुभूत मानें 
तौ भी तिस्रकी अपेक्षा क्रमयुक्त नाही होय । व्रि युगपतूपणा करि 
मी क्षणिक विँ अर्धक्रिया नाही समवै है 1 इहा दोय पक्ष---नो 
युगपत्‌ एक स्वभाव करि नानाकार्यं करणा मानिये तौ तिके कारकै 
एकपणा वहै, बहुरि जो नानास्वभाव करिपिये तौ ते स्मभाय तिप्क्षण 
करि व्यपि चाये ! सो जो एक स्वभा करि ते क्षणिक तिनि स्वमा- 
वनि व्याप तौ तिनि स्वभावनिकै एकरूप ठदैर, बहुरि जो नानाघ्ठ- 
भाम करि व्ययि तौ अनवस्था दपण सवि जाते फेरि एक खभाव 
अनेक स्वमावका प्ररन चल्या जाय | वरि वद्ध करै टै जौ एवः एर्व 
कणर एक ठत्तर क्षणविपै उपादानमाव दै सो ही अन्य जे रूपते 
र्ादिक तिनियिपै तिसक्षणकै सहकारी भाव है यट ही स्वभाव भेद 
ह तौ तक्र आचार्यं कर है - निप्य एकरूप व्क भी क्रमकरि 
नानाकार्यं॑करनेयारेकै स्वभावका भेद अर कार्थका सकरपणा मति 
दे, ठेस दपण तै क्या था सो मति दोह । बहा बौद्ध करै नो 
भक्रमते कमयान्‌ वस्तुकी उत्पत्ति नाटी ताते नित्य रेस नाही, तो 
ताङ्‌ कदिये-तैसै ही ऋमरदित जो क्षणिक सो एकदै जन्टाहै एसे 
कारणत युगपत्‌ अनेक कारणनिकीरे साधनं योग्य जे अनेक कर्य 
तिनिका बिरोध हे, ततत ताकै भी कार्यकारीपणा नादी है ¡ बहुरि 
मेय कः ई, वैद्व प्रे दै-तेरे प विपै का्कारीपणा मते 
मान है असत मान है ° जो सतक कारका कर्चापणा मनि है 
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तै सकरुकार्की कटा विं व्यारपाजे क्षण तिनि एकक्षणवर्तीपणाका 
परसग अविगा । बहुरि जो दूसरा पक्ष असत कार्थकारीपणा मर्निगा 
तो गवि सीग आदिकै भी कार्यकारीपणा ठैगा जति गधाका 
सीग भी जसत्रूप है, यामे षिरेप नाही । वहुरि सद्छका ठक्षण अर्थ 
-क्रियाकारीपणा दै सो ससत कार्यकारीपणा मान ताकै ग्यभिचार 
अव्रिगा } ताति विरेष एकात है सो कल्याणकारी श्रेष्ठ नाही । रेप 
विगेप एकान्त माननैवाठा जो वौद्धमत ताकी पक्षका निराकरण किया, 
यति विप एकान्त वस्तुखरूप नाही ताति प्रमाणका विपय नाही दै । 
इहा ताई वैद्धमतीसू चच दे 1 
अगि नेयायिकसू चच करै दै, --अव कर दै-जो सामान्य विनोप 
दोऊ परस्पर उपिक्षारहित है रेस नेयायिकमती मानँ है सो तिनिका 
मत भी युक्तिररि युक्त नाही है, सो कटै है जातं तिनिकै परस्पर मेद 
होते दोजमे एकका भी स्थापन करनैका असमर्थपणा है । सो ही किये 
दे,--विनेप किय व्यक्तं त प्रथम द्रव्य गुण कम पदार्थहै। 
वहि सामान्य पर अपर भेदत दोय प्रकार है । तदा परसामान्य तो 
सत्तास्वरूप दै तिसतै विशोपानिकौ मेद॒ दतै विगेषनिके असत्ताकी 
प्रा्ति आई, तैसे ही प्रयोग दै--दरन्य गुण कर्मं टे ते पतत्‌ रूप 
दै--जात सत्ताते अत्यत भिन्न है जेस प्रार्‌ अभावादिक अभाव 
है तेरे । इहा सत्ताते अत्यत भिन्नपणा हेतु है ताकै सामान्य 
विगेप समवाय पदार्थनिते व्यभिचार नाहीं है जति तिनि वि 
स्वरूप सच्वकृ अभिन्न नेयायिक मानं दै । वदह्वरि नैयायिक करै 
है--जोद्रव्यादि पदार्थनिके प्रमाणकरि सिद्धपणा द तो धममीका प्राहक 
प्रमाण ताकरि तुमत देतु क्या सो वाधित दै, जिस प्रमाणकरि द्रन्य 
जदिक निश्चय कीजिये है तिसही प्रमाणकरि तिनिका सय निश्चय 


कीजिये है । इर तुम कहोगे-द्रव्य आदिक प्रमाण सिद्ध नाही दै 
तौ तुमि हेतुक आश्रयकी असिद्धि अयैमी, ताका उत्तर आचार्यं कर 
हे--जो यह कहना अयुक्त रे जात इहा हमनें प्रसगसाधन किया है ।› 
पप्का इ९ छेकरि परफे अनिट वतावना सो प्रस्गस्ताधन है, सो इहा 
प्राक्‌ अभावादिपिधै सचते भेद है सो असच्वते व्यात्त पश्ये दै सो 
व्याप्य है, तातै तिस भेदका इल्यादिवियै अगीकार है सो व्यापक जो 
असस ताका अगीकारतै अविनामायी है, रे इदा प्रसगसाधन २ 1. 
तात नेयायिकनै क्या प्रमाणयाधित आदि दोप, सो नादी अपह, 
पदार्थामिकू नैयायिक जै भेदामेद माने थ तिसहीकी अपेक्षा ठेकरि 
प्रसगसाधन किया है 1 इसदी कथनकरि द्रव्य आदिककै भी द्रव्यपणात 
भेद होत अद्रन्यादिपणा विचा जानना । बुदरि आचार्यं नैयायिक 
पू है--क द्रव्य गुण कर्म सामान्य परिगेप समयाय इनि छह पदथनिकै 
परस्पर भेद होते न्ये न्यारे अपने खरूपकी व्यवघ्या कैप दै? जो 
कैगा--द्रन्यका द्रव्य एेसा नाम द्रन्यत्का समधत र तौ द्रभ्यत्यके 
सवध पहछे द्रव्या सरूप कहा है, सो क्या चाहिये जाकर सरित 
द्न्यत्वका सवय दोय रजो कहै द्रन्यही स्वरूपरै तौ तिका 
द्रव्य रेता नाम तौ ट्रव्यल्रका सवधर्प कारणत होय है ताति द्रव्य 
रसा स्वरूपका अयोग है 1 वरि कै--जो निजरूप तै सच्च है तौ 
ताका भी स्य देसा नाम सत्ताके सवते करर्नेतै दरन्यका निजसरूप 
नादी कनैगा | रेसै दही गुण आदिषिधे मी कहि ठेना | एेसै हेत केतक 
सामान्य विञेष समयाय इनि तीन ही स्वरसप सच्च करि तसो नाम 
वनै दे, तति तिनि तीन ही पदा्ैनिरी व्यनस्था ठैर र । बहर इहा 
नेयायिक कहै है- नैयायिक येेपिकका अभिप्राय एक ही है ताते 
नैयायिक हौ नाम्‌ रिष्या दे, इहा सामान्य नाम यौगमत जानना, अर्‌ 
दरव्यादिक सप्तदही पदार्थ वैरोपिक कैद] अव बह कहै है-- 


१७४ स्वर्गीय पर जयचदजी विरचित 





स्याद्वादी जनी जीव आदि पदार्थनिकै सामान्यविगेपस्वरूपपणा मनै 
दसो तिनि सामान्य विदोषका वस्तुत मेद अभेद द ते विरोध आदि 
आर दोपके आवर्तेत एक वस्सविवै नाही समवै है, सो दी करै है-- 
मेद अभेद दोऊ चि प्रतिषेधरूप ह ते एक जो अभिन्न वक्तु 
तावि समवै नाही, जैस शीत उष्ण स्परे दोऊ एकविं नादौ समवै 
तैसे, रेस तो विरोध दपण जया 1 वहारे भेदका आधार अन्य उमे- 
दका आधार अन्य, सै चयविकरण्य दूपण आया । बरे जिस स्वरू- 
पृक यु्यकारे भेद वक्ते है अर जिसक्र्‌ सत्य कारे मभेद वर्तेते 
दो स्वत्प भिन्न है तथा मभिन है, यहरि तहा भी मेदाभेठके कल्प- 
नेत अनवस्था दूपण है । बहार जिस रूयकरि भेद रै तिस ही रूप- 
करि मेद भी अभेद भी है रेस सकर दूपण ठे, बहुरि जिसकरि मेद्‌ 
है तिसकरि अभेद टे जिसकरि अभेद है तिसकरि भेद दहै, रे ग्यति- 
कर्‌ दपण द । बहर भेदाभेद स्वरूपपणा होते वस्तुका असाधारण 
आकारकरि निश्चय कर्क असमर्थपणा हे, ताते सगय दूयण ह । 
तिस ही हेतुत अम्रततिप्ति दूपण दे । ति ही देवते जमाव दूप्णदे ] 
रसै अनेकान्तात्मकः वस्तु भी निचित नाही दोय सकै दै, देसे नैया- 
यिक करै है { तदा आचार्यं करै दँ -- देसे कहनेवञ म॑ प्रतीतिखरूप 
कहनेवाठे नादी जात प्रतीतिगोचर्‌ वस्त॒ टोय ताम पिरोधका असभव 
हे! विसेव तौ जैस दीखै नादी तैसे कै तामे है, तहा जो देखनेमे र्वै 
तहा कहा पिरच 2 भेदभेदते एक वस्तुमे दोऊ प्रगट दी दं । इहा जो भीत 
उष्णस्पटीका दृष्यत कट्या सो व्रूपदहनका घट आदि एक जवयवकि सीत 
उष्ण स्वभावकी प्रातितै विरोधका दान्त अयुक्त है, शप दहनके 
घेम शौत उष्ण दोऊ स्परी दोय दै । आदि शन्दकरि सष्याविपै प्रकाश 
तमका सायि अवस्थान होय है ¡ एक वस्तुकै चर अचर रक्त अरक्त 
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आपरणत्तहित आवरणरहित इत्यादि विरुद्ध वर्मनिका युगपत्‌ देखना 
दै । तेस कहे ञे भेदाभेद तिनिकै भी विरोव नादी है] उस ही कथ- 
करि चैयाधिकरण्य भी निराकरण किया, तिनि मेदामेदकै एक आधार- 
पणाकरि प्रतीत्िमे समानाधिकरण दे, इहा भी चरु अचल आदि पठे 
दृष्टात कहे ते जानने । वर्हि जो अनवस्था नामा दूपण क्द्या सो भी 
स्याद्रादमतकू नाही जाननेयाठेकरि वतायादे, स्याद्यादीनिका यह मत है- 
सामान्य विरेप खर्प वस्तुधियै सामान्य विरोपरै ते ही मेद है जतै 
भेदगन्दकीरे तिनिवकू्‌ ही कहे दे, व्रि उव्यरूप कि अभेद रै रेसा 
कल्या है सो द्रव्यही अभेद्‌ है जाते व्तुके एकानेक सखरूपपणा दे, 
अधवा मेदनयका प्रधानपणाकरि वस्तुक वर्मनिकै अनतपणा है तरत 
अनवस्था नाही है । सो ही किये हे--जो सामान्य र बहुरि जे 
विशेष है तिनिकै अन्वयरूप आकारकरि अर्‌ व्याटृत्त कषये न्यारा 
न्यारा साकारकरि मेद्‌ दहै, बरहर तिनिकै अर्थकरियके भेदत मेद रै, 
वर्टुरि तिस अर्थत्रियाक राक्तिमेदतै भेद है, सो शक्ति भेद भी सह- 
कारके दतं है, रेस अनत वर्मनिका अगीकार कनेदै अनवद्धा 
किते होय ८ सो ही कट्या दे, ताका श्ोकैका अर्थं --जो मूलनाजका 
करनहारा रोय ताहि अनवस्था दपण पडते करै हे, वस्तुमै, अनतपणा 
दोतते अथवा विचारनेकृ असमथैता दोय तहा अनवस्था दूपण नाही, 
जो अनवा होय तो भमी दपण न किये | वर्हि जो सकर 
अर्‌ व्यतिकर ये दोऊ दूषण र ते भी मेचक ज्ञानके दान्तकरि बरे 
सामान्य विजोपकै दान्त करि दूर कियि । इदा सकर दूपणके निराकर्‌- 





(१ ) तथा चोक्तम्‌ -म्रूलक्षतिकरीमाहरनवस्था दि दूपणम्‌ । 
चास्स्वानत्येऽप्यखक्तो च नानचर्था विचा्यते॥२॥ 
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णदू दान्त मेचक ज्ञान उनेकवणौकार चस्तुके जानेन कदा दै । 
। चररि सामान्य विरोप देसै जो जो दही गऊपणा अपनी व्यक्तिनिकी 
अवेक्षा सामन्य, सो ही महिप आदिकी अवेक्षा विरोप, रेते दान्त 
करि व्यतिकर्‌ दूपण नाही । इहा कदै--जो मेचकेज्ञान विय तौ जैसा 
चस्तुमै अनेकवणौकार था तेसा प्रतिमे है, तै तक्‌ किये इदा 
हमि भी जेसी वस्तु है ताका तेसाही प्रतिभास होट, ताका पक्षपातका 
अभाव है } बहुरि जैसा वस्तु है ताका तैसा निणैय भया तहा सन्य 
नाही युक्त है, सगय तौ चरितक्ञानरूप दे, अच प्रतिमासमिपै सशय 
वनै नाही } वृहि जो वस्तु प्रा सया सिद्ध भपा ताकै विपै अप्रति 
पात्ति कहना यह तौ अतिवीठपणा है 1 बहुरि जाक्षी उपरव्धि होय तहा 
अलुपटम भी नाही सिद्ध दै ताते जमाव भी नाही । एेनै इनि दप्रण- 
नित रहित प्रत्यक्ष अनुमान प्रमाणकरि अविर अनेकाताप्मक वस्तुका 
कहर्नेवाटा अनेकान्तमत है सो सिद्ध दै। इस दी कथन करि अवयव 
अवयवी गुण युणीक क्म कमनान्‌कै कथचित्‌ मेद दे कथचित्‌ भमेद है 
सो कहै जानने | अव नैयायिक करै है--जो सभवायेके दते मिन 
पठार्थ चिचै भी अमेदकी प्रतीति है जरि ब्रह्मतुत्य ज्ञान न उपञ्या 
ताक, भावार्भ--जापै) अतीन्छिय ज्ञान नाही ताक भिन्न पदार्थ विपे 
भी समवायतै अभेदका ज्ञान दै! वाक्‌ आचाय कद है--जो रसै 
नाही जातै समवाय भी पदार्थतै मिन ही है ताके स्थापनेवी असमर्थता 
दै।सोरटी करिये दै--उद दोय पक्ष है, समवायकी दसि है सी 
अपना समवायी पदानि दृत्ति सदित दै, कि दृ्तिरहित दै ? 
जो कहै एत्तिसदित रै तौ तदा भौ दोय पक्ष कर हँ जो यह दति 
अपी करि द्ररिसहित ह फ अन्यद्त्ति करि दै 2 जो कटै-- 
अपी करि दै तौ यह पक्ष तौ नादी वर्णे रै, समयायवियै यन्य 
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सम॑वायका अगीकार नाही पाची पदार्थ समगायीपणा है, रसा 
नैयायिकका वचन दै । वह्रि अन्य वृत्तिकी कत्पना कै तौ सो 
वृत्ति अपने सवधीनिवि वरतैर कि नाही रेत कल्पना कि 
अन्य वृत्तिकी परपसकी प्रा्तिते अनवस्था अर्व ] इहा कहै अर्प 
सवधीनि्धिै अम्यवृत्तिके अन्यवरत्तिका अगीकार नाही तात अनम्या 
नाही अवै, तौ ताकृ कदिये--समयायीर्पे मी अन्यदरत्ति संति 
हह । अय फेरि नैयायिक करै है--नो समवाय दै सो सपने 
आश्रयविरयै दृत्तिखूप नाही मानिये दहै, तौ तार्‌ कहिये--छह 
पदार्थनिकै मितपणा है रसा प्रथा परिरोध अतिगा, नैयायि- 
कका सूत्र है--जो निय द्रव्य पिना छह पदाथ अन्यके आश्रय हसो 
ठेसा सूत्र पिरोष्या जाय । वहार नेयायिक कै दै--जो समयाय 
पदार्थनिके हत ही समगायकी प्रतीति है तातं समवायकै आत्रितपणा 
कट्पिये है, तो ताक कदिये--मूर्तद्रन्यनिके होति ही दिगद्रव्यका 
छ्िगिजो यह यतत रू दिदाकरि रै इत्यादि ज्ञान ताक वहरि काठका 
डिम जो पर अपर मादि प्रतीति ताका सद्धा तिनि दो ्रव्यानियौ 
भी तिनि मू द्रभ्यनिका साश्रितपणा ठ्हैगा। तति सूर्म कलया जो 
नित्य द्रव्य विना अन्यकै अश्रितपणा दै, रसा कहना अयुक्त भया | 
बहुरि विशेष कटै है--जो समयायकै अनाधितपणा होते सवधरूप- 
परणाहीन यैदे, तै दी प्रयोग है--समयायदै सो स्वध नादी 
है जिं यकि जनाश्रेतपणा हे जैत दिशा आदि द्रन्य अनाध्ित दै 
तैर 1 इस प्रयोगविरयै समवाय जो धमीं सो कथित्‌ तादात्म्यरूप दहै 
अर अनेक रै ताक्र हम मान्या दै तात धर्मीका प्राहफ जो प्रमाण 
ताकरि वाका नाही दै। वरे आश्वयासिद्ध दृपण न कहना | गुरि 
तिस संमायकै आाश्रितपणा दते मी यह दूषणा करिये है, समयाय 


५ + 
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दै सो एक नादी है जतै सववस्वरूपपणा होतै यक आग्रितपणा 
जैसे सयोग सव है । इहा सत्ताकरि हेतकै अनेकान्त होय है ता 
हैतका सबवस्वरूपपणा हतै एेसा षिगेपण किया है ! अव नैयायिः 
फेरि कै है--जो सयोग विप तो दढ सयोग शिपि सयोग दरया 
मानापणाकी प्रतीति है तति नानापणा है भर रेस समवायविै 5 
नाही जाति समवाय तौ तिसते विपरीत दै, तावकू भाचाये करै है--3 
रेस नाही जाते समवायधिमै भी उत्पत्तिमानपणा पिनदवरपणाकी प्रतं 
तिरूप नानापणा सुखम है । बहुरि करै--सघ्रा पदारथके मेद स 
बायवियैँ नानापणा है तो सयोग भी तेपि ही नानापणा समान ह 
एक ही विवै तै प्रच युक्त नाही । तातै नेयायिककरि कल्पित समवायः 
विन्नार कर अयौग्यपणा है, ताते तिस समवायके वातै गुण गुण 
अदि पिपै अभेदकी प्रतीति नाही वणे है] बहुरि नैयायिक कै है- 
जो अवयव अवयवी आदिका भिने प्रतिभास है ताते तिनिकै भदः 
दै। ताकू्‌ आचाय करै है--जो यह नाही जात मेदभ्रतिभासंकै अमे 
दतै विरोध नाही है, घटपट आदि, मेद हे तऊ कथचित्‌ अभेद घ 
डे | स्था प्रतिभास भेदकी असिद्धि है जाते यहं सतत्‌ रै इया 
अभेद प्रतिभासका मी सद्भाव हे । तात कथचित्‌ मेदामेदाप्मक, द्रन्य 
पर्याया्क, वरि सामान्यविेपात्मक तत्य है, सो जरकी तीर देखने 
चाले, पक्षी देखनेम माया तितत न्यायकरि नैयायिक अपना मत सा 
था ताकै स्ाद्वादमतम क्या त्त भी देखरनेमै आया, याति वहत कह 
नैकर पूर्णता दो ॥ १॥ 
॥ आमि अव अनेकान्तात्मक वस्तुक समर्थनके अर्थिही दोय हेतु कां 
1 

अनुचरत्तव्याघ्रत्तप्रत्यगोचरत्वात्‌ पूर्वोत्तिराकारपरिः 

नहाराबासिस्थितिलक्षणपरिणामेना्थकरियो पपत्तेश्च ॥२॥ 
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याका अर्थ--अनुत्त्त किये अन्वयरूप अर व्या़त्त किये न्यारा 
न्यारा रूप इनिका जो प्रत्यय किये ज्ञानं प्रतीति तक गोचरपणातै, 
बहुरि पूरं परिणामका छोडना उत्तर परिणामका ग्रहण करना इनि 
दोऊनिकीरि सदित स्थितिरूप सो है रक्षण जाका रसा जो परिणाम 
तिसरकि अर्थं क्रियाकी प्राप्ति रै तात । तहा अनुदरत्त आकार तौ जसे 
अनेक गऊ विँ ग गऊ देसी प्रतीति, सो दै! वरि भ्यादृत आकार 
कहिये यह गज दयाम है यदह कावरा है देँ न्यारी न्यारी प्रतीति, सों 
है] तिनि दो प्रतीतिनिकै गोचर कध्थि परिपय ताका माव तारत 
अनेकातामक वस्तु है । इस हैतुररि तो तिक्‌ सामान्य अर व्यत्तिर- 
कडक्षण विजेष इनि दज सरूप वस्तु साध्या । बह्रि पूर्वं आकारका 
त्याग उत्तर आकारकी प्राति अर्‌ उनि दोऊनिकरि सहित स्थिति सोदी है 
रक्षण जाका देसा जो परिणाम तिस्करि अथे त्रिया्ी उपपत्ति दै, 
तति सामान्यपिदोपातमक वक्तु है । इस हैतुक ऊ्द्रता सामान्य सर्‌ 
पयौयनामा गिदोप इनि दोऊ रूप वस्तु सम्ध्या है ॥ २॥ 

आं पहटे क्या जो सामान्यं ताका भेदकृ्‌ कहे है,-- 

सामान्यं ढेधा तिर्यग्द॑ता मेदात्‌ ॥ २॥ 

याका अर्थ-- सामान्य दोय प्रकार दै, तिर्यक्‌ सामान्य, उगत 
सामान्य रे भदते ॥ ३॥ 

अगि पटा भेद जो तिर्थकृ सामान्य ताकृ उदाहरणसदित 
करै है- 

सर्द परिणामस्तिर्यक्‌ खंडसुडादिपु मोत्वदल्‌ ॥४॥ 

याका अर्थ--सद् किये सामान्य जो परिणाम स तिथ्‌ 
स्तामान्य हे जैसे अनेक खादी मूढी गऊ दै तिनििपैं मङऊपणा रै ! तहा 
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जो गऊपणा जाद्‌ सर्वथा निव्य एक रूप मानियि तौ कम यैौगपय 
करि अर्थं क्रियाका विरोध आवै सर सर्वं व्यक्तिनिधिपे न्याय न्यार 
समस्तपर्णँ वत्तिकां अथोग भि ] तात अनेक है अर सदरापरिणाम 
स्वरूप ही है, रेस तिर्यक्‌ सामान्य क्या] ४॥ 


भर्ग दृस्ररा भेद जो ऊष्धैता सामान्य तात्र दरशन्तस्षदित दिखायै 
३,-- 

परापरविवरव्यापि द्रन्यसूष्ठंता खदिव स्थासा- 
दिषु॥५॥ 

याका अर्थ--पर किय पूर्वैकाठभवी अपर किये उत्तरकार्मावी 
विद्ोष परयीय तिनिविरै व्यापनेवाला जो दन्य सो उर्टूता सामान्य है 
जसे स्था कोदा कुसूर आदि मृत्तिकाकी अवस्था चिवै पृक्तिका व्यापी 
है । इहा सामान्य इाब्दकी अनुदत्ति ठेणीं 1 ताकरि यह अर्थं होय है 
जो य॑ह उता सामान्य दहैसो कहादै्द्रव्यदै, सो ही परापरवि- 
वरतव्यापी दसा विरोपणदूप कीजिये दै, प्रवं अपरकोाल्वतीं तीन काठ 
विधै अन्वयरूप है रेस अर्थं ह, जैस चित्रका ज्ञान एक दै ता विधै 
एव काठमावी जे उनिक अपम विप आये चित्रके नीरू आदि आकार 
तिनिकी भ्यात्ति है तैसे एककै भी क्रमते दोय, देसा परिणाम तिनिविै 
व्यापीपणा दै } रेस्ला र्थं जानना ॥ ५॥ 

अ विशेषके भी दोय प्रकारपणा है, रेत दिखे दै-- 

विरोषख ॥ ६॥ 

याका अर्थ--विगेष है सो भी दोय प्रकार ६ै। इहा देषा शब्दका 
अधिकार करि सवेध करना ॥ ६ ॥ 

सो दय कर ई-- 
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पयोयन्यतिरेकमेदात्‌ ॥ ७॥ 
याका अर्थ- सो विगेप दोय प्रकार दै, पथय अर म्पतिरेक रेस 
भदत ॥ ७॥ 
अरग पहला विनेपका भेदकू कँ ६ै-- 


एकस्मिन्‌ द्रव्ये क्रमभाविनः परिणामाः पयीया 
आत्मनि द्षैविषादादिवत्‌ ॥ ८ ॥ 

याका अर्ध- एक द्रव्ययियै कऋरमभामी परिणाम है ते पर्याय 
जैस आतमागरिपै हषं अर पिपाद अनुक्रम दोय है ते प्रसीय दै । इहा 
आलदरन््र अपनी देह प्रमाण मात्र ही है व्यापक नादीं है, व्रि क्ट- 
कणिका मात्र छोटासा नाही है, बररि कायक आकार परिणये जे पृष्व 
स्पृ तेज चायु आकाग तावन्मात्र चार्वाकमती कै है सो नाही है । 
तहा आत्माकरू यौगमती व्यापक कर है, तिनिका तौ अनुमानका प्रयोग 
रसा है- आत्मा व्यापक दै जात द्रन्यपणाकृ होते अमूिकपणा है 
जैसे आका्च व्यापक है! ताकू पूथिये--ज अमूरतपणादै सो जो रूपा- 
दिकं स्वरूप मूती क्रपणा है ताका प्रत्िपेधरूप अमूर्तपणा है तौ मन- 
करि अनेकान्त है । यौगमती मनद द्व्य मनँ हैँ मर अमूर्तेपणा ठह- 
राया दै तैर व्यापक नाही, यह्‌ व्यभिचार आया । वहुरि कदै-ज- 
सर्वगत द्रन्यका परिमाण मूर्तपणा है ताका निषेव अमूरीपणादैतौ 
परजे हम तिनि प्रति साध्य समान देतु है, आत्मा व्यापकपणा 
साध्य है तैसा दी व्यापकपणा हेतु मया । बहुरि अन्य जनुमान कहै 
जो आत्मा व्यापक है जास अणुपसिमिण अधिकरणकका अभाव दत 
नित्य द्रन्यहै, इदा नित्य हे पसा ही दहेत्‌ करै तौ परमाणुविै गुण 
मी नित्य है ताकरि व्यभिचार सवै ताके परिदारकफै आधिं नित्य दन्य 
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क्या | वर्रि द्रव्य ही कहते तौ घट मी दन्य है पाकि भ्यभिचार 
अवि ताके परिहारकै आर्थ नित्य विनेषण किया । वह्रि नित्य द्र्य 
ही कहते मनकरि अनेकान्त दोय ताके परिहारे अर्थं अणुपरसिणा- 
नधिकरण कल्या, इहा भी आकाग्का दान्त है । सो यह अनुमान भी 
समीचीन नाही है । जात अणुपरिमाणानविकरणपणा दैतुका विज्ञे 
पण है तहा निपैव पर्युदास है कि प्रप्य है 2 जो करेगा पर्यास 
है तौ अणुपरिमाणका प्रत्तिपिध करिका परसिण दै? महापसििणदह 
कि अचान्तरपकिण हं कि परिमाणमात्र है "जो कहै--महापसिमिण 
है ती हेत साध्य समान दी दै जति न्यापकपणा साध्य है महापरिमाण 
हेव क्या सो समान भया } बह्रि कटै--अगान्तर पररिमण दै तौ 
देत मिरुद दे, अनान्तरपरिमाणाधिकरणपणा दै सो अन्पापकपणाहीकू 
सधे दै) बहुरि कहै--पररिमाणमान है तो तिमकू परिमणसामान्य 
अगीकार करना, रेस हेते अणुपश्पणका प्रततिपेधकरि परिमाणस्तामा- 
न्याविकरणपणा आत्माक रै पेत क्या ष्टे सो वणे नाही, यमि 
विगेप अविकरणरदितॐी सिद्विका प्रसग अगि द, जति आत्मक तरै 
परिमाणसरामान्य व्यवस्थित नाही । तौ कहा हे ८ परिमाणकी व्याक्ति- 
निविये ही व्यवस्थित दै, सामाय होय सो तौ अप विगेपनिभे ही 
रहै ! बहुरि अवान्तरपरिभाण अर महापरिमाण इनि दोऊनिका भाधार- 
पणा करि आत्मा न पव तव परिमाणमात्र अपिकरणपणा आत्मा विवै 
निश्चय क्रिया जाय नाही । वहि साकाराका दान्त कर--सो साव- 
नरहित होय, माकाडाके तौ सहापरिमाणानिकरणपणाकरि परिमाणमा 

त्रायिकरणपणाका अयोग दै । वह्रि निलयद्रन्पणा है सो सर्वया असिद्ध 
हे, सर्वथा नित्यकै कम यौगप्यकरि अरथक्रियाका गिरोध है । बहुरि 
कैगा-- द्री पक्ष प्रसव्य प्रतिपेष है, तै प्रसज्य प्रियैव तै तुच्या- 
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भाव कयि सर्वेधा अभाव रूप है, ताक प्रहणका उपायका असमव 
दै, ताते ताके हैतुका विशेषणपणा ही नाही । वर सगृहीतपिरेपण 
हैते, सो कटै नाही जाति रेखा गचन दै जो विनेष्यतिषै बुद्धि है सो 
अगृहीतव्रिगेषणस्वरूप नादी है, विज्ञेपणक प्रहण किये विशेष्यकी बुद्धि 
होय दे । वरहुरि त॒च्छामानका प्ररणक्रा उपाय प्रप्यक्ष प्रमाण नाही है 
जाति प्रतयक्षकै तुच्छाभावके सवधका अभाव हे । प्रत्यक्ष तौ इन्द्रियकै 
अर पदाथके सजनिकरपतै उपने सो नेयायिकमतभ्िं प्रसिद्ध र । अर 
विपण परिनेष्यभाय सवधघकी कपना केरे तौ अगृहीतकै परगेपपणा 
नाही है,रेतै तेंप्रयंक््या,सोटही इहा दपण दहै तात आलप्रन्य 
व्यापक नाही ६ || वरि बटकणिका मात्र भी नाही है, सुन्दर स्का 
कुच जधनस्प्रनके काट्वियै सेम रोम आदद आकार मुखका 
अनुभय दोय है जो रमै न होय तो सवग वरिपै रोमाच आदि कार्यका 
उपजनेका अयोग दोय । 

वरि इहा कै--जो अणमात्र आत्माके मी गीर दृत्तिते मारत च- 
की यो युगपतका प्रतिमास दोय दै तोह क्रमकरिसीगसुखदहोय दे 
तौ इदा अयुक्त ह जाते तिस मुखका कारण अन्त करणका अन्य अन्य 
सवधकी कल्पना हत वीचिमेँ व्यववान किये अन्तरका प्रसग आप है, 
सुखम चिच्छेद वीचि वीचिमे हरवा चाद्ये । अर मनका सवन्ध विना ही सुख 
मानिये ते सुखेकै मानसप्रव्यक्तपणाका अयोग है । वरुरि पृष्ी आदि 
भूतचतुटयस्वरूपपणा मी आत्मा नाही है जति पृध्वी जदि तौ जचै- 
तन है सो अचेतनते यैतन्यकी उत्पत्तिका अयोग रहै ] हरि प्रथ्वी 
आदिके धारण प्रेरण व उष्ण स्वभावस््पते चेतन्यके अन्वयका अभाव 
रै जति पृथिवीका वारण समाय है पवनका प्रेरण स्वभाय है जलका 
द्वय स्रभाव दै अनिका उष्ण स्यभाप हे, इनि स्वमायनित चैतन्यका देखना 
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जानना स्मावकै अन्वय नाही दसै है । बहुरि तुरतके भये वारक 
स्तन आदिव अभिरापका प्रसग अयि है, अभिटाप तौ प्रत्यभिज्ञान 
हेतिं होय है, प्रत्यभिज्ञान स्मरण होतै होय है सरण अनुम होतै होय 
है, रेस पूर्वं अनुभव होना सिद्ध हीय है जात बीचिकी दसा विप तेस 
दी भ्याप्ति है | बह्ूरि मरण भये पीछे भ्यन्तरङुख्विपै आप उपज ते 
आय कै जो मेँ फठाणा ह सो व्यतर भयहर देस कहते देषठिये रै1 
चह्रि केरकमिकै पूर्व भवका स्मरण होय है । रेस चेतनकै अनादिपणां 
सिद्धहोयदै, सोही कल्या ताका छेक दै ताका अर्थै--तिसही 
दिनका उपय्या वाटककै तिसही दिन स्तनकै खागणेकी इच्छा होय है, 
ट्र व्यन्तरका देखना, भवस्मरणका होना, पृध्वी आदि भूत अचेतनतै 
अन्वय नाही, रेस च्यार हैत॒नितै स्वभावहीकरि ज्ञाता द्रन्य्रूप नित्य 
सिद्ध होय रै। बटर एेसै न कहना--जो अपना देदप्रमाण आला 
दै, रसै कमम मी प्रमाणा अमाव है यतँ सर्वत्र सशय दै जरति 
देह प्रमाण साधनेबि अनुमान प्रमाणक सद्भाव है । सो ही कै 
है--देवदत्तनामा पुरपका आत्मा तिके देह विवै८ ही दै, बहि 
तहा स्त्र ही विद्यमान है जात तिस ठह विधै ही व्रि तहा 
सर्वत्र ही अपना असाधारण गुणका मावारपणाकःि प्रहण होय रै । 
जो जहा ही व्रि जहा सर्वत्र ही अपना असाधारण गुणका आधार 
पणाकरि पाद्ये सो तहा दी बहुरि तहा सर्वत्र ही विमान होय, जैत 
दैवदत्तके घर विधै ही बहुरि तदा सर्वत्र ही पाद्ये रेत्ता अपना अस्ाघा- 





८१) तथा चोक्प्र-- 


[ज ४ गोश 
तव्दजस्तनेदातो रण्ठोदेभेवस्खतेः । 
भूतानन्वयनात्खिद्धः प्ररृतिश्च, सनातनः ॥ १ ॥ 
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रण भार प्रकाशपणा मादि गुण जाकै देस दीपक दहै तै दी देव- 
दत्त पुरषका देह विपै दी अर देह वरिपै सर्वत्र ही आत्मा है, आतमाके 
असाधारण गुण ज्ञान दरौन सुख वर्थ हे ते सवीगयिपे तित दे्‌ विप 
ही पादय रै । इहा देह थि ही भाता है रसा कह्ने तै तौ व्यापकका 
निवेष भया, अर देह पपै सर्वत्र है देस कहन ते बटकणिका मात्रका 
निपेध भ्या । इहा रेक है ताक अर्यै--सुख है सो तौ आद्दादनके 
आकार है, गज्ञान है सो मेय किये जानने योग्य वस्तुक जानना दै, 
शक्ति रे सो निया करि जदुमानमै सपि है जे तस्म प्पे छी 
समागम्य होय दै, आनद अर जानना अर्‌ साम्यं ये तीन्‌ तहा 
तक प्रकट देखिये है एसा वचन दे ¡ ताते आत्मा सपनी देहौ प्रमाण 
दी निधितमया।॥८।॥ 

आनने विशेषक दूसरा भेदङ करै दै,-- 

अथीन्तरगतो विसदरपरिणामो व्यतिरेको गोम- 
दिपादिवत्‌ ॥ ९ ॥ 

याका अ्थ-- अन्य अन्य पदां विँ पाये एसा विसदृश परिणाम 
है सो न्यतिरेकनामा प्रेष है, नैस ग भसि आदि न्यर न्ये विल. 
क्षण परिणाम स्वरूप रै तै । जति विसद्शपणा दे सो प्रत्तियोगीके 
ग्रहण होतै ही हेय हे सै गङते भति चिसददा दै । इहा ग प्रति- 
योगी रे ताका ग्रहण द । बदरि या विसदगापणाकै परकी पेक्षा 
स्वरूप दोपे वस्तुपणा नादी दे, अयस्तुविै तौ अपिक्षिकपणाका अयोग 
है जात अपेक्षाकै वस्तुनिष्टपणा ही दे मव्तुविधै अपिक्षा नादी दोय 
दै॥९॥ 

रेख प्रमाणे भिपयका निर्पण किया ! 


( १) खखमाटदादनाकार पिज्ञान मेयवोधनम्‌ । 
दाक्ति ्ियाचुमेया स्यायून कान्ता समागमे ॥ 
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इहा शछोकः-- 
स्यात्कारलांछितिमवाध्यमनन्तधर्म- 
सन्दाहवभितमरोपमपि प्रमेयस्‌ । 
देषैः प्रमाणवर्तो निरचायि तच 
संधिस्तमेव सनिसिर्िदतं ममैतत्‌ ॥ १॥ 
याका अर्य--भ्री अकर्कदेव आचार्यनँ समस्त ही प्रमाणका 
विपय जो प्रमेय ताका निरूपण करिया, केसा है प्रमेय--स्यात्‌कार 
कदियै कथचित्‌ प्रकार ताकरि चिहित है याहीतै अवाध्य कषये निर्वीष 
है, वरि कैसा रै--अनत वर्मा जो समूह ताकि सहित दै, सो 
कादेते कदा है- प्रमाणे वल्ते कल्या है तति प्रमाणभूत द, सो ही 
सनि जे माणिक्यनदि आचार्यं तिनिनै सक्षेपकरि कह्याहै, सो दीय 
अनतवी्यं आचार्यं विवरणरूप किया है ॥ १ ॥ 
सवैया | 
अकठंक देव यनि रची जो प्रमेयघुनिः 
स्यादबाद चिदहते अशेष निरवराध है । 
मानको सहाय पाय रये जे अनंत धरम; 
मंडित असंड प॑डितके टू अगाघ है ॥ 
रत्ननंदि ताहि जानि संक्षेप किया वेखान, 
ताका भिसतारस्रं अनतवीयं साध दह । 
मयी कथा रूप किया बुद्धि सार मेभी 
पटौ सुनौ भव्यजीव मिथ्यामत वाध है॥ १॥ 
पसे पयश्ताुख घमाणधरकरणी द्ुघुदचिकी वचनिका 


विये विपयक्ा समनुदेदानामा चोथा 
सधिकारः पूर्ण सया ॥ ४॥ 


अथ पंचम सुदेश । 


~+०७ ०००४ 


[५] 

आग प्रमाणके फलकी पिप्रतिपत्तिका निराकारणके अथै सूत्र 
मे द-- 

अजा नानिवृ्तिदौनोपादानोपेक्षाश्च फलम्‌ ॥ १॥ 

याका अर्थ--अज्ञानकी तौ निबरत्ति किये अमाय दोना वहूरि 
हान कटिये त्याग अर उपादान करिये ग्रहण अर उपे्ना कषये उदा- 
सीनता बीतरागता एते प्रमाणके फर हे | तहा एक दोय प्रकार रै 
साक्षात्‌ कटिये ल्गता ही, अर पारपर्य किये परपरा करि । तहा 
साक्षात्‌ तौ अज्ञानका नाय रोना फट द जाते वस्तुका यथार्थं ज्ञान 
हेयति्र ही कार अन्नानका नान्न होये, करणस्य ज्ञान सो तै 
प्रमाण रे मर क्रियारूप जानना मो फट् है सो ही अङ्ञानकी निरति 
दै बररि परपराकरि ग्रहण त्याग अर बीतरागत्राये फरु है जति 
प्रमेयं वस्तुका निश्चय भये पीठ रोय है । सो यह दोय प्रकारका दही 
फ प्रमाणते भिन ही हं रैसै तो नैयायिक मिं है | वहूरि प्रमाणत 
अभिन्न ही रै रेस वोद्धमती मनेरे॥ १॥ 


तिनि दोऊनिका मत निराकरण करि अपना मत स्थापनेन सूच 
कै दे 
प्रलाणादाभिन्तं भिन्नं च 1 २॥ 
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याका अर्थ--प्रमाणते प्रमाणका फर कथचित्‌ अभिन्न है कथ- 
चित्‌ भिनन दै ॥ २॥ 

आर्गँ कथचित्‌ अमेदके समर्थनकै अर्व हेतु करै है-- 

यः प्रमिमीते स एव निवत्ताज्ञानो जदादयादत्ते उपे- 
क्षते चेति प्रतीतेः ॥ ३॥ 

याका अर्ध--जो आप्मा प्रमेयकरू प्रमाणकरि यथार्थं जन है सो 
ही दूर्‌ भया है अज्ञान जाका रेरा रोय कि अनिष्टका प्याग करै 
इष्टका ग्रहण कैर है जो आपके इष्ट अनिष्ट न जान ताभय मध्यस्थ 
हेय है वीतराग दोय दै रेस प्रतीति दै। इहा रेसा अर्थं जानना-- 
जिस ही आतम प्रमाणक आकार परिणाम दोय है तिसहीकै फठ- 
रूपपणाकरि परिणाम होय है, रसँ एक प्रमाताकौी अपेक्षाकरि प्रमाण 
फर्क अभेद है । वरि प्रमाण करणरूपपरिणाम है फर क्रियारूप 
है, रे करणक्रिया परिणामके भेदत भेद है, रेस भेदके सामच्येसिद्ध- 
पणा है तातं मेदका समर्थन देतु न्यारा न क्या है ॥ ३ ॥ 


एसे प्रमाणक फठका निरूपण किया ] 
बुदा छोक-- 
पारम्पयेंण साक्षाच फलं ढे धाऽभ्यधापि यत्‌ । 
देवै्भिच्रमसिन्नं च प्रमाणात्तदिदीदितम्‌ ॥ १॥ 
याका अर्थ--श्रीजकर्कदेव सुनिर्नँ प्रमाणका फर साक्षात्‌. अर 


परपराकरि दोय प्रकार क्या सो प्रमाणत भिन्न॒ अर अभिन्र कया है, 
सो ही या प्रकरणयिपै माणिक्यनदिजाचार्न कया दै ॥ १॥ 
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किये जाकर जानिये सो तै ज्ञेय दै, जे बट है । तहा आचार्यं वर 
दै--यह कहना मिटै नाही, इहा धमा जो ज्ञान ताके अन्य ज्ञानकरि 
केयपणा हतै साध्यकै म्य आय पडत धर्मीपणाका अयोग है जाति 
धर्मी तो प्रसिद्धही होय दै । व्रि धर्मा ज्ञानक स्वसतरिदित्तपणा 
किये तौ तिस ही करि रेतुकै अनेकान्तपणा रै । बहुरि मदैदयरका 
ज्ञानकरि व्यभिचार आयि है जति महेशयरका त्रान अशसप्रिदित कै 
तौ सर्वजञपणा न व्ह, स्वसमिदित करै तौ सखमतफी हानि दोय है| 
वरर व्याषिज्ञानकरि भी अनेकान्त कटिये व्यभिचार आय है ] वदूरि 
भस्वसतिदित ्चानते अर्थकी प्रतिपततिका अयोग है जते जो ज्ञापक 
कटविये जनावर्नेवाछा अप्रयक्ष होय सो जनावनेयोग्यकू जनि नाही । 
जो देँ होय ज्ञापक पिना जाण्या मी जण तौ शब्द्‌ कानतं सुण्या 
विना अर्थू जनाचनैपाटा टेर, छिग धूमादिक नेत्रकरि देया विना 
ञभ्नि आदिकू जानवर्नेवाल वैरे | इहा कंदै--जो ठ्गताही अन्य 
कषान दै ताकरि प्रहण कथ्यिदै, तौ तकिमभी विना ग्रह्याकौ प्रका 
जनावर्नेवाछापणा नाही तम ताके प्रहणकफृ तिसतै अन्य जान कत्प्ने 
योग्य ठै तहा भी तिप्ततै अन्य कपना दसै जनवस्या अवि । 
तात अस्वसमरिटित ज्ञान देस नेयायिकका पक्ष श्रेष्ठ नाही । 

दस ही कयनकरि मीमासक कै है--जो करण ज्ञानके परोक्षपणा- 
सरि स्वसमिदितपणा नाही है करण्ञान परोक्ष दी है ताप अस्स. 
विदित दही दै ताका भी निशकरण प्रिया जतै रेतसे जानत भी 
अर्थका प्रवयक्षपणाका अयोग है । उद्य मीमासक करै रै---जो करण 
ज्ञान है सो कर्मपणाकरि प्रतीत्य न अप्र है ताति थाक प्रत्यक्षपणां 
नादी रे प्रयक्ष तो कर्म्ञान रै, तै ताक कटिये- रेते कर फएन्ना- 
नके भी प्रव्यक्षपणा न व्हेणा । बहुरि कै-फएट्पणाकरि प्रतिभास-~ 





अथ पए समुद । 
-> 9 € 
(६) 


आगे अमर कह्मा जो प्रमाणका सरूप आदि चतुय तिनिका आ- 
भास कटिये करे जैसे नाही अर तिनि सारि दौलतै तिनि कटै है- 
ततोऽन्यत्तदाभासम्‌॥ १॥ 

याका अर्थ--तत्त किये कट्या जो प्रमाणका खरूपादिक तातं 
अन्यत्‌ किये विपरीत सो तदाभास किये ताका आमास है । इहा 
फल्या जो प्रमाणका स्वरूप सख्या पिप्य फट ये च्यार भेद ॒तिनिरतै 
अन्यत्‌ विपरीत सो तदाभास दै ॥ १॥ 
साग क्रमेम प्राप्त मया जो स्वहूपाभास ताक दिखा है-- 
अस्वसंविदितगदीतायेद्रोनसंरायाद्यः भ्रमाणा- 
भासाः।॥ २) 
याका अर्थ--अस्वसतविदित किये आपकरि पक्र न जनि, 
गृहीतार्थ किये ्रद्याकृ ग्रहण करै, ददीन किये सामान्याकारमा्रकों 
ग्राही, सय किये सटेहरूप, सदि गन्द विपर्थय अनव्यवस्ताय ये 
सरं प्रमाणामास ६े। इहा अस्रमविदित गृहीतार्थ ददीन सशयादि इनिकां 
टन्द्रसमाम करना । व्रि आदि रब्दकरि विपर्यय अनध्यवसायका 
ग्रहण करना | तहा ज्ञान अस्स्रविदित है जातिं अन्य ज्ञानकरि प्रत्यक्ष 
दोय है रे नैयायिक मती कै दै, त्तका प्रयोग, सो दी करै है-- 
ज्ञान है सो मापते न्यारा जो श्चान ताकरि जानने योग्य है जतं वेय 
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कहिये जाकू जानि सो तौ न्नेय दै, जै घट है । तहा आचार्यं कै 
दै--यह कहना मै नाही, इहा वर्मा जो ज्ञान ताक अन्य ज्ञानकरि 
वेयपणा होते साघ्यकै मध्य आय पडते घर्मापणाका अयोग है जाति 
चमी तौ प्रसिद्धदी होय है । वरि वर्मी ज्ञानकरै स्सयिदितपणा 
कलिय तौ तिस ही करि हैतुक अनेकान्तपणा है | बहुरि महैद्यरका 
ज्ञानकरि व्यभिचार आनै है जाते महेद्परका ज्ञान अशसविदित करै 
तौ सर्वज्ञपणा न ठहर, स्वसविदित कै तै। स्वमतङी हानि दोय है । 
वहुरि व्यातिज्ञानकरि भी उनेका-त किये व्यभिचार आप र । व्रि 
भस्वसविदित ज्ञानते अर्थकी प्रतिपत्तिका अयोग है जति जो ज्ञापक 
किये जनावनेमाडा अप्रयक्ष होय सो जनायरनेयोग्यदर जनै नाही | 
जो रे दयय ज्ञापक विना जाण्या भी जणावि तो शब्द्‌ कानत सुण्या 
बिना अर्थकर जनाचनैवारा एह, छग धूमादिकं नेत्नकरि देख्या विना 
खप्नि आदिक जानवनैवाा ठेर । इहा करै--जो ठगताही जन्य 
ज्ञान दै ताकरि प्रहण कण्यिरे, ततौ तकि मी विना ग्रद्याकौ पर्क 
जनावनेवालापणा नाही तय ताके प्रहणकरू तिसतै अन्य ज्ञान कटपनै 
योग्य वदै तहा मी तिसतै अय कस्पना देम अनवस्था अपर] 
ताते अस्वसविदित ज्ञान देसरा नेयायिकका पक्ष श्रेष्ठ नाही । 

इस ही कयनकरि मीमासक कहै है--जो करण कान परोक्षपणा- 
करि स्वसविदितपणा नादी दै करणज्ञान परोक्त ही दै त्राते अस. 
विदित द्यी दै ताका भी निराकरण क्रिया जति रेतसे ज्ञानतै भी 
सर्थका प्रत्यक्षपणाका अयोग है | इहा मीमास्तक कहै रे-- जो करण 
ञान दहे सो कर्मुपणाकरि प्रतीततिमै न अधि है तति यके प्रयक्षपणा 
नाही है प्रयक्ष तौ कर््ञान हे, तौ ताक कहिथे- रे कद फटक्ञा- 
नके मी प्रयक्षपणा न ष्णा । बहुरि कदै--फर्पणाकरि प्रतिभास 


५] 
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नेते प्रवयक्षपणा है तौ करण जानक भी करणपणाकरि प्रतिभासने 
परत्यक्षपणा होट । ताति अर्थं जानर्नैकी अन्यधा अप्राततितै जैसे करण 
ञान कल्पये हे तैसे अर्थका प्रतयक्षपणाकी अन्यथा सप्रा्तितै ज्ञान 
परत्यक्षपणा भीं दोट्‌ । बहर करै--जो नेत्र आदि करणकै अग्र्क्ष- 
पणा होते मी रूपका प्रगटपणा होय दै, तिसते व्यभिचार मप दै । 
तदा कदिये--जो भिन्न है कत्त जात रेतसा करणक ही यह व्यभि- 
चार दै, अभिनकरतककरण दत सते तौ कत्तीका प्रव्यक्षपणा होत तिस 
क्तत मभिन् जो करण ताके कथचित्‌ प्त्क्षपणाकारे अप्रयक्ष एका- 
न्तका विरोध दै, जैस प्रकार स्वरपवै अप्रत्यक्षपणा होते प्रदीपक 
प्रत्यक्षपणा दतै विरोध रै तैस ॥ वरि गृहीतप्राही जो धारावाही 
ज्ञान सो गृहीता प्रमाणाभाप्त है । बहुरि वौद्धकरि मान्या जो निर्वि 
कलपखरूप प्रत्यक्ष प्रमाण सो दर्कीन है, सो अपर्ने विपयक्रा उपद्र्भ- 
कपरणा याक नाही हे तातते खप्रमाण है । जतत तिप्त विषयभूत प्दा- 
धत उपज्या जो भ्यवसाय किये निश्चय ताहीकै अपना विपयका उप- 
दर्शकपणा दे । वरि वौद्ध कंदे है--ओ व्ययस्ायकै प्रतयक्षपणा नाही 
प्त्क्षकौ आकार करि अनुरक्तपणा ही दै ताते प्रत्यक्षे तो प्रमाणपणा 
है अर व्यवसाय दहै सोते गृीतप्ाही हे यति अप्रमाणदहै। तहा 
चार्यं करै है--यह सुभाषित नाही, ददीन है सो विकल्परदित है ताका 

पकम नादी तातं ताका सद्धावका अयोग ह 1 वहरि सद्भाव मानियेतौ 
जैस नीर आदिक विपे उपदर्शकहै तैत क्षणक्षयादिविपै मी ताका उपद- 
ककप्रणा ठैर ३। बहुरि के क्षणक्षयादि विषै क्षणिक विपरीत 
अक्षणिकक्रा सगयादिप समारोप होय यात ताका उपदज्ंक नाही, तौ 
ताकू कदिये--यह सिद्धः भई नीरु आदि भिवै समारोप जो सयादिक 
त्ाका विरोधी जो प्रण सो टै छक्षण जका रसा निश्चय होयहै ति 
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स्नखूप ही प्रमाण है अन्य तदाभास है । व्रि सशयादि हैँ ते प्रमा- 
णामास प्रसिद्ध ही रे। तहा सर्यटहैसोतौ दोव तरफका स्पश्षन 
कर्मवाल है जसँ खेत रोप्या स्थाणुकौ देवि जक यदह स्थाणु हीटै 
दसा निश्वय नाही, सो विचरे यह स्थाणु है कि पुस्पं द| ताका 
निश्चय नादी होनें तै यहु प्रमाणामास रे । व्रि अन्य गि अन्यका 
बरिकदप निश्चय सो विपयेय है, जैस सीपविपै रूपाका निश्चय । व्रि 
विदोपका निश्वय नाही सो अनध्यवसाय है, जैसै चाङ्के तृण ख ' 
तवर जनिं विद्र दे, विकेप निश्चय नाही ॥ २॥ 

अग कहे रे इनि अस्रसविदित आदिक प्रमाणभासपणा केसे रे; 


ताका सूत्र-- 

स्वविषयोपदरकत्वाभावात्‌ ॥ ३ ॥ | 

याका अर्थ--जाति ये अस््स्षगिदित आदिक दै तिनिकै अपना 
विपयका उपदटीकत्व किये निश्रायकपरणा ताका अमति है तात ये 
प्रगाणामास है ॥ ३ ॥ 

पुरषान्तरपू्वर्थगच्छन्तृणस्पसैस्थाणुपुरपादि- 
ज्ञानवत्‌ ॥ ४ ॥ 

आग इनि विप दष्टत अनुक्रम कै ३े,-- 

याका अर्--अन्य पुर्पका ्ञानकी परयो अस्वसपिदित ज्ञान अपना 
विपय ववै नाही प्रत्तं हे तात प्रमाण नाही, पं रह्मा दे अर्थं जर 
रेप क्ञानकी स्योँ गृहीतार्थ ज्ञान प्रमाण नाही, चास्ताकै तृणसपर्न- 
कञानकी उरो ददौन प्रमाण नाटी रे, स्थाणु पुर ज्ञानकी पयो सय प्रमाण 
नादी ठे, आदि शब्दत पिपर्ययाव्कि तथा रेते जर भी जानन ते 


सारे प्रमाणमास र॥ ४॥ 
दि भ्र १३ 
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आगे जो सनिकर्पकू प्रमाण कै है तिष प्रति दन्त करै है-- 
चक्षुर सयोद्ैव्ये खंयुक्तखमवायवच ॥५॥ 

याका अथै--नेत्रकै अर्‌ रसै द्रन्यपिपै सयुक्त समाय स्वरूप 
सन्निकपै है सो जैसे प्रमाण नादी तसै जोर भी सनिकर् प्रमाण नाही। 
इहा यह अर्थ है- नैस नेत्र अर रस्कौ द्रन्यवि्पैँ सथुक्त समवाय 
है तौ प्रमाण नाही तथा चक्षु रूपै सयुक्त समवाय है सोभी 
प्रमाण नाही दै तति यह्‌ भी प्रमाणाभासही है, यहु अतिव्याप्ति कही 
सो उपरक्षणरूप दै, रेनै दी अन्य इच्छियके सन्निकर्षे अप्रमाण जानने । 
इहा नेत्रकीर रूपै सयोग भया अर रूपै अर रसै एक दव्य वि 
समवाय दहै सो रसकरि भी समवाय भया सो सयुक्त समयायनामा 
सनिकर्प तो भया अर्‌ नेत्र रसका ज्ञान न भया तति प्रमाणन मया 
तब अतिव्याप्ति दृपण भया । वह्रि अव्याप्ति दूपण है जातैँ नत्र दद्धिय 
विना अन्य इन्छियनिकै सनिकर्पै है अर नेन्न प्रमाण है तहा सनिकर्ष 
व्यापि नाही ताते अन्यापि दै । वर्हि सनिकर्पकू प्रत्यक्ष प्रमाण करै है 
तिनि नेत्रे विधै सनिकर्पकां अभाव हे नेत्र पदात मिंडे नाही ता 
नेन्नपरतयक्षमे सनिकपैरक्षण सभवे नाही तव असमवी दूयण भी है| 
इदा नैयायिक कहै टे--जो नेत्र प्रात अर्थका जामर्नैवास टै जत 
चीचिमे जन्य पदार्थ आडा अविं तव जानं नाही है जैसे दीपके भीति 
सदि आदी आय जाय तिप्त अर्थकर एकान नाही तैस, भावाथे--नेत्र 
भी पदार्थे जुडिकर दही जर्ण ह तात सनिकर्पकी सिद्धि है 1 तावर 
आचाय करै है --यह भी साधना समीचीन नाही जति नेत्रके काच 
ओट अदि आडा आय जाय तौ नेर तारि व्यवहित पदा- 
यकर प्रकार दै ततिं हेतु असिद्ध दे! व्रि कृक्षकी -गाखा अर चन््- 
मावर एक काट नेत्र देखे हे मो नादी ठह यह परसग जि दै । वरि 
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कदै--दृहा कमस देखे दै तदा पुरुपकै युगपत्‌ देखरनेका मिमान दै, 
सो रेस भी न कहना जात कारुका अतर नाही दख है एकी कार 
है। बर्हि पिरोप करै है--जो क्रमका ज्ञान तै प्राप्ति भँ दी नेनकै 
जाननैका निश्वय भये होय है, क्रम प्राति विँ जन्य प्रमाण कै नाही 
है । इहा करै--जो नेत्र इब्धियके तेजसपणा है इस हैतुकीरे प्राप्त 
सर्थका प्रकाशपणा दै यह अन्य प्रमाण दै, तौ तार्‌ कदिये--यह 
नाही दै, तेजस्पणाकी सिद्धि नाही हेय रै | इदा नैयायिक तेजसपणा 
साधने प्रयोग कर है- नेत्र है सो तैजस है जातिं रूपादिक गुण है 
तिनिमिसू रूपका ही यह प्रकाशक है जेस दीपक दै । आचार्यं कहै 
है--यह भी प्रयोग पिना विचारया किया है जात इदा प्रदीपका दन्त 
क्या सो तौ तैजस है अर मणि तथा अजन आदिक पार्थिव दे प्रथि 
चीत उपज है तेज रप्‌ प्रकर ₹ । वरि नेक तेजोद्रव्यंरे रूप 
प्रकाम तैजसं किये तै परथिवी आदिके रूपका प्रकागक है, तात 
याक्षे पृथिवी अदि करि रब्यापणाका प्रसग अयि है, भावाय नेत्र 
भी पार्थिप ष्ट है। तातं सनिकर्पकै अन्याक्पणा द} ताप प्रमाण- 
पणा नाही । वहुरि करण ज्ानकरि याफे स्यवधान दै, स्निकर्पे भये 
पी इन्दरियं ज्ञान पदार्थ जगे हे सनिकरषही जानै नाही । रे 
करण च्ञानकरि ज्यवधान भया सनिकर्पकरि दी तौ अर्थका स्वेदन 
नाही भया ताते सकनिकपं प्रषणामासदी है ॥ ५ ॥ 


आँ प्रमाण सतामान्यामास कि करि अव प्रमाणयिदेषका आमासु 
कर है, तहा प्रत्क्षमास कै ईै-- 

अवैय भ्रत्य्चं तदाभासं वौद्धस्याकस्माद्ुमदश- 
नाद्वदहिविज्नानवत्‌ ॥ ३॥ 


+ ६ 
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0 
, याका अर्थ--अविशदपणा होतै प्रत्यक्ष मानै सो प्रवयक्षामास है 
जसे वोद्धमतीके अकस्मात्‌ निश्चय मये विनाही धूम देखनेतै अग्निका 
विज्ञान बौद्ध निधिकल्य प्रत्यक्ष मै है जैस धूमकी परीक्षा निश्चय पिना 
अग्निका अनुमान कैर । सो विना निश्चय तदाभास है तैत प्रतयक्षाभा- 
सही है प्रमाण नाही ॥ ६॥ 
आगे परोक्षाभासक्‌ करै ईै,-- 


वैराधयेऽपि परोक्षं तदा भासं मीमांसकस्य करणक्ञा- 
नवत्त्‌ ॥ ७॥ 

याका अर्य--जहा वैगदय होय तहा भी परोक्षमानें सो परोक्षाभास 
है जैस मीमासक करणन्नान विगद हे तो ताक पर्ष मानै है तैम । 
यह परे विस्तारकरि क्या ही दै 1 ७ ॥ 

आग परीक्षके भेदामासकू्‌ कहते सते कममे आया जो सरणा भास 
ताक वरै ईै-- 

अतस्मिंस्तदिति ज्ञानं स्मरणाभासरं जिनदृतते स देव- 
ब्दत्तो यथा ॥ ८ ॥ 

याका अर्थ--जो अनुमवविधै आया नाही ताका स्मरणा सौ स्मर 
णामास हे जै जिनदत्त पुरक परै देख्या था अर यादि देवदत्तवृ्‌ 
विया ‹ जो सो देवदत्त ' एस ।॥ ८1 

अँ प्रत्यभिन्नानामासक्‌ करै है-- 

सदृक्षे तदेवेदं तस्मिनेव तेन सदकं यमलकवदि- 
त्यादि प्रत्याभिन्ञानामासम्‌ ॥९॥ 
“ याका अर्ष--सद्शर्वि्धितोसो दीय रै अर तिघदहीर्वि् 
यट तिस सारि्ा रै जैसै दौयका सुगर विय एक देवै इत्यादि प्रत्य- 
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मिङ्गानाभसि है ॥ इहा प्रत्यभिज्ञान दोय प्रकारकाकू छेय प्रत्यभिक्ञाना- 
मास भी दोय प्रकार कड्या, एकल्वनिनधन, सादरयनिवधन । तहा 
एकत्य तौ साद्स्यका ज्ञान, अर ॒सादश्यविपे एकत्वका क्ञान, सो 
प्र्ममिज्ञानाभास दे) ९} 
अग तकौभासकृ कहै हे,-- 
` असंवद्धे तञ्जानं तकौ भासं वांवोस्तत्पु्नः सः 
इयाम इति यथा ॥ १० ॥ 
याका अर्थ---असमद्ध किये अविनामावरहित विपै अधिनामा- 
वका ज्ञान सो तररभिस दै, जेसै काहुकै अन्य कोई पुत्र स्याम देखि 
कहै यके जतेपुत्रद तथार्होये ते सर्य दाम है, रेस ग्या 
कहना तर्कौभास दे |} १० ॥ 
अगे अनुमानमास करै रै, -- 
इट मनुमाना नासम्‌ ॥ ११॥ 
याका अर्ध---इद किये अगे करै ईँ सो अनुमानामास है ॥११॥ 
आगे तिस अनुमानाभासप्रिवै तिसके अवयवाभास दिखावर्नैकरि 
समुदायरूप अनुमानामासकू दिखावनेकी इच्छाकरि पहठे पहा अव 
यंवाभास कटै है-- 
तच्नानिपछदिः पक्चाभासः | १२) 





(१) सुद्रित सकृत प्रतिमे ^ यार्वोप्तपुन स इयाम इति यथा ° यदं 
पाठ सुरभे नदी दिया दै जिन्त टीकर दिया हे ओर परीस्तासुख सुत जो सरग 
पुस्तकफी भादि अव्यत है वदा सूरमदी पेखा पाड दिया ६! ठेकिन-यद््‌ 
पाट मुतमे ही होना चाद्ये 
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याका अर्थ--त्िनि अवयवनिविपै अनिष्ट आदि शब्दकरि धाधित 
प्रसिद्ध ये परक्षामास रै । इष्ट जवाधित असिद्ध क्क्षण साध्य पु कल्ला 
थासोहींपक्षक्द्याथा॥ १२॥ 
आग तिनिते विपरीत तदाभास दै, पेते करैं ै,-- 
अनिष्टो मीमांसकस्यानिलयः राब्द्‌ः ॥ १३॥ 
याका अर्थ--अनिष्ट पक्षाास तौ मीमास्तककै शब्द अनिष्य है। 
मीमासक शब्दकू नित्य मानँ है सो अनित्य कै तौ तैः अनिष्टे ॥१३॥ 
आगै असिद्धते विप्रीत सिद्ध प्षामात करै है-- 
सिद्धः भ्रावणः चन्द्‌; ॥ १४ ॥ 
याका अर्थ-दाब्टदैसोश्रावण है, रेस पक्ष कटै तौ सिद्ध 
पक्षाभास है जात जनव्ठ तौ सुननेमे आवै हैसो श्रावण है ही फेरि 
साध तौ सिद्ध पक्षामास है ॥ १४ ॥ 
आगै अवापितते विपरीत वाप्रित पक्षाभासकू कहते सते सो प्रत्यक्ष 
आदि प्रमाणकरि वायित है एतै दिखायते सते सत कर ६,-- 
वाधितः प्रत्यक्चाच्मानागमटोकस्ववच्वमेः ॥ १५ ॥ 
याका अर्थ--वापित पक्ष टै सो प्रक्ष, अनुमान, आगम, लोक, 
स्ववचन, इनि करि है तति वापित पक्षाभास् पच प्रकार जानना ॥ १५५} 
अरग इनिका अचुक्रमकरि उदाहरण करै है -- 
तच्च प्रत्यक्चवाधितो यथा, अदुर्णोऽभिद्र॑न्यत्वा- 
ज्नरवत्‌ ॥ १६॥ 
याका अर्थ तिनि चिै प्रत्यक्ष वावित-जैसै अन्नि रसो अनुष्णं 
किये शीतर दै जात याकै दन्यपणा है जैस जख शीतल है तैस । 
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इहा जग्नि दै सो उष्ण स्पदी सरूप रै सो अनुष्ण कड्या तम स्येन 
प्रत्यक्षकरि बाधित भया ॥ १६ ॥ 

अषौ अनुमागवाधित कटै ह-- 

अपरिणामी राव्द्‌ः कूतकत्वात्‌ घटवत्‌ ॥ १७ ॥ 

याका अर्ष--शब्द्‌ है सो परिणामी है जातिं यरि छतकफपणा 
है, कन्या होय दै, जपै घट कन्या हेय है । इहा अपरिणामी पक्ष है 
सो निप्य पक्ष रै, सो गन्द कृतफपणा दैतुतै परिणामी सै है, इस 
अनुमानकरि नित्य प्न वाप्रित रे ॥ १७ ॥ 

आग मागमवावित क द -- 

मरत्याऽखुखपदो धर्मः पुरुपाश्ितत्वादधर्मवत्‌ ॥ १८॥ 

याका अर्धं --व्मे हे सो परटोरवियै दुख देर्नैपाला रै जाति 
यह पुरुप आश्रय है जस अधर्म पुष्पै आश्रय रै ताति दुख देने- 
वाखा है | इहा पुस्पके आश्रयपणतं अर्म धर्म अगिहेषर्प है तौठ 
आगमय वर्मक परलोक सुखकरा कारणपणा कलमा है, तातते पक्ष 
सागमगयित है ॥ १८ ॥ 

अग छोकगापित कर है 
शुचि नरशिरःकपारं प्राण्यंगत्वाचंखशुक्तिवत्‌ ॥१९॥ 

याका अर्य---मनु्यका मस्तकका कपर किये खोपरी मो पिम 
है जति याक प्रा्णीका अगपणा है जैस गख सीप परत्र मानिये है 
तैसे 1 इहा खोकविपै मनुष्यङी खोपरी प्राणीका अम है तौऊ अपवित्र 
मानियि द, खल सीप प्राणीके जग र तिनि परत्र मने टै तेस 
खोपरीकर पमि कहना छोकवरायित है | १९ ॥ 

अन स्रमचनगाधेत कै दै,-- 
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, मात्ता मे वंध्या पुरुपसंयोगेऽष्यग भेत्वाच्त्‌ परसिद्धव- 
ध्याचत्त्‌ ॥ २० ॥ 

याका अर्थ--मेरी माता वाह्न है जत पुरपका सयोग होत भी 
ताकै गर्भवतीपणा नाही है जैस अन्य प्रसिद्ध वध्या है तैसे । इहा मेरी 
माता कर्ते वध्या कहना अपना यचनहीत वाधित भया, जो वध्या 
है तौ आप पुत्रकैसै भया] २०॥ 

आगे क्रममे अये जे हेत्वाभास तिनिकू करे ह,-- 

देत्वाभासा असिद्धविरुद्रासैकान्तिकारिचि- 

त्कराः॥२१॥ 

याका अर्थ--हेत्वामास च्यारि दे, असिद्ध, विरुद, अनैकान्तिकः, 
अर्किचित्कर रेस ॥ २१॥ 

अगि इनिका यथानुक्रमकरि उदाहरणसहित रक्षण कहै है,-- 

असत्सत्तानिखयोऽसिद्धः ॥ २२॥ 

याक्रा अर्थै--असत्‌ टे सत्ता अर निश्चय जाका सो जसिद्ध देत्या- 
मास है ॥ सत्ता मर निश्चय जो है सो ¢ सत्तानिश्वयो ” किये, नही 
है सत्ता अर्‌ निश्चय जाको सो असत्सत्तानिश्चय किये ॥ २२ ॥ 

आग पहला भेदव करै है,-- 

अविदयमानसयचाकः परिणामी हाच्द्‌ः चाश्चुपत्वात्‌ 
॥ २२॥ 

याका अ्थ-- नाही विमान है सत्ता जाकी सो असत ॒सत्ताकं 
नामा असिद्ध हेत्वाभास दहै जाति जब्द रै सो परिणामी है जाति चाक्षुष 
ह} इहा शब्द तौ श्रावण ह सर वचाक्चुप हेत सू सात सो उब्द्विे 
चाक्षुपपणाकी सत्ता नाही 1 २३॥ 
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अगं करै ह कि इस हैतुक असिद्धपणा कैसै मया -- 
स्वरूपेणैवासिद्धत्वात्‌ ॥ २४ ॥ 

याका अर्थ--यदह स्वरूप हौ असिद्ध दै चान्नुपपणा शब्दका 
स्वरूप नादी ॥ २४॥ 

अगं प्रसिद्धका दूस मेदकू करै है -- 
अविव्यमाननिश्यो खुगधवुद्धि परत्य्चिरच धूमात्‌ ॥२५॥ 

याका अर्थ प्रयियमान दै निश्चय जाकां सो असत्‌ निश्चय दे. 
त्वामास है भैस मुग्धुद्धि जो भोढाजीय तिस प्रति कर इहा अग्नि 
है जरत धूम दे ॥ २५॥ 

आर्गँ याक असिद्धता केसे ' रेस पठे कै दै-- 

तस्य वाष्पादिभावेन भृतसंधाते संदेदात्‌ ॥ २६ ॥ 

याका अर्थ--तिसर धूम नामा दैतुकै वाफ़ आदिपणाकरि पृथिवी 
आदि भूतस्षघातपिपै सदेह असत्‌ निश्चय है । सुग्धै मियमान धरूम- 
यिपै मी मिना समस्या सदेह उपने जो यह वाफ़ है कि धूम दे ०।२६॥ 

अर्मे अमुग्धुद्ि प्रति ओर असिद्रका भेद करै ईै-- 

सांख्यं प्रति परिणामी शब्द्‌ करूतकत्वात्‌ ॥ २७॥ 

याका अर्थ--सास्य मती प्रति कहै--जो शब्द्‌ परिणामी जत 
कृत कै ॥ २७॥ 

याका सिद्धपणापिै कारण करै हे, 

तेनान्नाततत्वात्‌ ।॥ २८ ॥ 

याका अर्थ--तिस सात्यकि नाही, जानापणाततँ जति साल्यके 

-मरतमँ आपिर्भाव तिरोभान ही प्रसिद्ध है उत्पत्ति आदि प्रसिद्ध नाही 
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दै । ताति शब्द कृतक है रेसा साख्यमती नाही जारण है तति यर 
भी असिद्धपणा है ॥ २८ ॥ 

अगे विरुद हैवामासकर दिखावता सता सूत्र कहै है,-- 

विपरीतनिधिताविना मावो विरुद्धोऽपरिणामी शन्दः 

करुतकस्वात्‌ ॥ २९॥ 

याका अर्थ-- विपरीत किये विपक्ष बिध है अगरिनाभ।पका निश्च 
जाक देता विच्द हेत्वाभास है जस अप्रिणामी शब्द है, इय तः 
कपणा हेतु है सो अपरिणामका विरोधी जो परिणाम ताकरि व्याप्त } 
तपति विषुदर दे ॥ २९ ॥ 

आर्गँ अनैकान्तिक हत्वाभासक्रू कहै ३,-- 

वि पक्षेऽप्याविरुदधव्रत्तिरमेकान्तिकः | ३० ॥ 

याका अर्थ--गिपक्षपिै भी अविरुद्धं है दप्ति जाकी सो अनैकाः 
न्ति हेष्वामास है | इहा ‹ अपि ` शब्दै देँ जानिये जौ केयल पृक्ष 
सपषव्रिपै ही यारी वरते नाही दै, षिपक्षभिै मीदे। सौ यह दैत्या 
भासं दोय प्रकार दै, निचित पिप्षदृत्ति, शकितागरिपक्षरति ॥३०॥ 

तहा भादि मेदकू दिखावता सता सूत्र कटै है,-- 
निधितव्रत्तिरमिलयः दाऽद्‌ः प्रसेयस्वाद्‌ घटवत्‌ ! ३१ ॥ 

याका अर्थजातं नित्य जो आकार ताके वियँ मी याका निश्चय 
है, भागार्थ--इहा प्रमेयपणा हेत ह सो पक्ष जो शब्द ताधिभे अनि- 
त्यपणा साध्य दै तावि मी है अर याका सपक्ष धट तावि भी दै 
अर पपक्ष जो नित्य आकाश तात्रिधे भी निश्वयकरि पाड्य दै, ततत 
चिधितविपक्षदत्ति देत्वाभास्त भया ॥ ३१॥ 

आग याकी परिपक्वे पि निधितद्रत्ति कैप ३ रेस आराका होता 
सूत्र कंद है,-- 
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आका निखेऽप्यस्य निख्ययात्‌ ॥ २२ ॥ 

याक्रा अर्थ--मस्य कटिये या हैतुको नित्य आकाश जौ दे ताकै 
परि निधय है पातै ॥ ३२॥ 

यग शकितमिपक्ष्त्तिर उदाहरणरूप कौ है -- 

शोकितघृ्तिस्तु नास्ति सर्वज्ञो वरृत्वात्‌ ॥ ३२ ॥ 

याका अर्थ--सर्ज् नाही रै जाति जामि वक्तापणा है । इहा वक्ता- 
पणा हेतु शकितगरिपक्षदृत्ति अनैकान्तिक ह ॥ ३३ ॥ 

अगन यकि भी पिपक्षपियै नकितिपक्षरत्ति फेस है ° रेसी आका 
वरि कहै है, -- 

सयैज्ञत्वेन वचरृत्वाविरोधात्‌ ॥ ३४॥ 

याका अर्थ--जातिं स्न्नपणाकरि वक्तपणा्रे अविरोध दै | इहा 
अव्रिरोध यट--जो ज्ञानका उत्कर्पं होते वचननिका अपकरे नारी 
देलिये दै, बहुत ज्ञान हयेय त चचन स्पष्ट नीसंरै दै यह निरुयण पहर 
कियादे | तति वक्तपणारैतुरै सो प्रिपन्त जो सर्यजञका सद्धायदै 
तहा शकित है सदेहरूप है, वक्तापणा हेते सर्क्षपणा होय भी हे नाही 
मी होय है । तात जरितपिपलरत्ति अनेकान्तिक दैष्वामाप्त भया ३४ 

आग अकिचिप्कर रेदाभासका स्वूप कँ है, -- 

सिद्धे प्रयक्ादिवाधिते च साध्ये देतुरकिचित्करः 
॥ ३५ ॥ 

याका सर्ध-जहा साध्य मिद्ध हौय तथा प्रव्यक्त आदि प्रमाण 
कीरे बाधित होय तहा हेतु अकिचित्कर हे 1 २५ ॥ 

ज्गौ इनिकृ उदाहरणरूप कै ठै-- 

सिद्धः श्रावणः खाण्द्‌ः चाच्वात्वत्‌ | ३६ ॥ 
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याका अर्थ--जैसे शब्द है सो श्रावण है श्रवण इन्धियका गोचर 
है याति श्रावण किये दै जाति याक शब्दपणा हे । इहा राव्दपणा दहेतु 
दैसोश्रावणपणा साव्यदैसोतो पहकेहीसिद्धदैरेत तौ क्ट 
साध्या नाही तात अर्किचित्कर है ॥ २६ ॥ 

आगे यक्रै अर्किचित्करपणा कैसे हे सो किये दै,-- 

करिंचिद्करणात्‌ ॥ ३७॥ 

याका अर्थ--इस देतुने विष्टं किया नाही ताते अर्विचित्कर दै 
सो हेत्वाभास है |} २७ ॥ 

आग दूसरा भेद प्रव्यक्षादिवाधित जाका साध्य होय ताकू पहला 
भेदका दृष्टान्तरूप करनका द्रारही करि उदाहरणरूप कँ है 

यथाऽ्नुष्णोऽग्निदरैव्यस्वादित्यादौ किंचित्करतुमख 
यत्वात्‌ ॥ ३८ ॥ 

याका अर्थ- जैस अधिहै सो अनुष्ण दै जाति यक द्रन्यपणा 
है । इहा अग्नि उष्ण है, अर्‌ अनुप्ण कल्या सो साध्य स्पर्ीनप्रत्यक्षकरि 
चायित है ताते इस द्रन्यपणा दैतुकै अर्किचित्करपणा दै जति इहा 
किट किया नाही, ज इदा विद किया नाही तसै दी प्रयै सूतम 
जानना ॥ ३८ ॥ 

व्रि यह अर्विचित्करपणा दोप हैतुका रक्षणके विचारका अवसर 
विपे हीं अर वादकाठ विं नाही रै रेस प्रकट करते सते कहै है,-- 

खक्षण एवासौ दोपो व्थुत्पन्नथयोगस्य पक्षदपेणव 
चुटत्वात्‌ ॥ ३९ ॥ 

याका अ्थ--यहु अकिचित्करपणा देतुका दोप है सो लक्षण 
-कदिये ाच्लविये ही हे, वाद वि न्युत्यनका प्रयोग हे सो पक्षके 


हिन्दी प्रमेयर्नमाखा 1 २०५ 





दोपहीकीर दूपित है देतका दोष प्रधान नाही । ब्युत्यन रेता पक्का 
प्रयोग ही न कैर अर्‌ कौ तौ तहा पक्षामास् कहना, जो सिद्ध साध्य 
वहै तौ सिद्ध पक्षामास कहना, बाधित साध्य करै तौ वाधित पक्षाभास 
कहना । अियित्कर हेत्यामासका कहना श्रम ही प्रगान है, वाद 
नादी ॥ ३९ ॥ 

अगौ दृान्त है सो अन्यय व्यतिरेके भेदत दोय प्रकार कड्या दै 
ताम आभास भी दोय प्रकार ही है, तहा अन्ययद््ान्ताभासक्र करै 
है-- 
दृ्छन्ताभासा अन्वयेऽसिद्धसाध्यसाधनो मयाः ॥४०॥ 

याकता अर्थ--दष्टन्ताभापस्त है ते अन्वयवि तौ तीन है, असिद्ध 
साध्य, असिद्धूसायन, असिद्धसाध्यस्रावन दे । अर इनिका अर्थ 
रेसा--असिद्ध है साध्य जा वि सो असिद्ध साध्य अन्वयद्रणन्ता 
भास किये, इत्यादि जानना ॥ ४० 1 

सौ इनि त्तीननिके उदाहरण एफ़ ही अनुमानके प्रयोग पिषै 
दिधि दै-- 


अपौरपेयः रब्दोऽमूर्तत्वादिन्दियसुखपरमाणुघट- 
चत्‌ ॥ ४१॥ 

याका अर्थ--जव्द्‌ है सो मपैर्येय ह पुरपका िया नादी जरति जमू- 
त्तौ दै, इहा तीन दृत दँ ते साभास र, इन्छिय सुखकी स्यो, परमाणु 
कीं ज्यो, घटकी ज्यो । तहा इन्दियमुखकी पयो, यह तौ असिद्धसाध्य 
है, इहा इद्रियषुख पौरपेय दण है सर्‌ अपैरेयपणा साध्य हे सो 
इदरियसुखम असिद्ध है ताते असिद्ध साव्य भया ¡ प्रमाणुकी स्यो, यह्‌ 
असिद्धसाधन है--इा साधन समूतीकपणा दह, सो परमाणु तौ मूर्ताक 
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दे, प्रमाणुदृ्न्तम अमूतेपणा साधन असिद्ध है तात असिद्धसाधन 
भया । बहुरि घटकी प्यो, यह असिद्धसाभ्यस्ाधन है, घट पौरेय मी 
है अर मूर्तीक भी है अर इहा साध्य अपौरपेय है साधन अमूर्तीकपणा 
है ताति दोऊ घट असिद्ध भये ॥ ४१॥ 

आगे करै हँ साध्यते व्याप्त सावन दिखावना रमै अन्यय दण- 
न्तका अवसम कट्या था सो जहा इसत विपरीत उख्टा करै सो भी 
दृ्टन्ताभास दै,-- 

विपरीतान्वयञ् यद्पौरुपेयं तदमूर्चम्‌ ॥ ४२ ॥ 

याका अर्थ--जहा अन्वय प्रिपरीत कै जै जो मपौरेय दहै 
सो अमूर्तीक दै । इदा जो अमूर्ताक रै सो अपौरमेय है रे अन्वय 
कहना था सो उक्टा कट्या तति यह भी दृ्टन्ताभास है ॥ ४२ ॥ 

आर्गँ याकै दृटन्तामासता कैै रे सो कै हे-- 

विदयुदादिनातिप्रसङ्गात्‌ ॥ ४३॥ 

याका अर्थ--गिद्युत्‌ किये बीजटी आदिकरि अतिप्रसगततँ द्- 
म्तामास है जाप उक्टा अन्वय कहे वीजरकै मी समूर्तंपणाकी प्राति 
अवि दे, बीजटी अपौरूपेय तौ दे परन्तु मूत्तीक दै ॥ ४३ ॥ 

आगे व्यतिरेक उदाहरणामासक््‌ कर दै,-- 

व्यतिरेके सिद्ठतदयतिरेकाः परमाण्विन्द्रियसुखा- 
कादवत्त | ४४ ॥ 

याका अ्थ-- पहठे प्रयोगं ही ठगाद्ये है--इ्द है सो जपौरयेय 
दे जिं यके अमृत्तीकपणा हे जो अपौरमेय नाही सो अमूर्तीक नादी, 
जेस परमाणु हे, इद्रियसुख हे, आकाश दे । ये व्यतिरेक शान्ताभास 
ड, इनिविपै साव्य सावन उभय तीनूनिका व्यतिरेक जसिद्ध दै । तहा 
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पाणु तौ सपौर्पैय है ताते यह तौ असिद्धसाष्य व्यतिरेक भया जतै इहा 
व्यतिरेक रै दै जो अपौरपेय न होय सो अमूर्चक नाही जै परमाणु, सो 
पाणु अपौस्ेयपणा सायत व्यतिरेक न भया । बह्रि इन्धियसुख 
द सो असिद्धसाधन व्यतिरेक है जात यह अमूर्तीक टै, सो अमू्तीक- 
पणा सान्ते म्यतिरेक नादी भया । व्रि आका दै सो असिद्ध- 
साध्यसावन व्यतिरेक दै जाते यह अमूर्तीक भी हे अर अपौरमेय भी 
है साप्य साधन दोज्तै व्यतिरेक नादी भया । रेस तीन व्यतिरेक- 
दृ्टन्ताभास कटे ॥ ४४॥ 

अ साध्या अभाय होते साधनका अभाग दहै रे व्यतिरेक 
उदाहरणके अवसै कट्या था तामि तिसतते त्रिपरीत कैसोमी 
दृान्तामास दहै, यह दिखा ईै-- 


विपरीतव्यतिरेकन्ध यन्नामूर् तेन्नापौरूपेयम्‌ ॥४५॥ 

याका अर्भ--जो अमूर्तीक नाही सो अयैयेय नाही रे कहना 
सो पिपरीतन्यतिरेक दे । इटा जो अपौतयेय नाही सो अमूर्तीक नाही 
देस कहनाथा सो उर्टा कया ताते तिपरीत्त्यतिरेफ दृशा तामास ही 
है ॥ रे दरणन्ताभास् के ॥ ४५ ॥ 

आगै वार्ब्युत्पत्तिकै अथि उदाहरण उपनय निगमन ये तीन अय- 
यव कटे ये सो अय वाड अद्पन्ञानीकू तिनिते घाटि करै तौ प्रयोगा- 
मात किये, पै कै ६ै,-- 
चाख्प्रयोगा मासः पंचावयवेवु (केयद्धीनता ॥ ४६ ॥ 

याका सर्थै--अनुमानके पाच अथय अस्पक्षकर कहने, तिनि 
चाटि कहै सो वाट्प्रयोगामास्र रै ॥ ९६ ॥ 

अनौ याका उबहरण कै ई-- 
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अभिमानयं प्रदेशो धूमवत्वा्दित्थं तदित्थं यथा 
मद्ानसः ॥ ४७ ॥ 

याका अर्थे--यह प्रदे अश्निसदित दै जरति याक धूम सदहितपणां 
दै, ज रेभे दोय ( धूमसहित रोय ) सो अप्निसहित होय जैस महानस 
किये रसोई घर्‌ । इहा तीन ही अवयव कहे त्तौ वाख्प्रयोगा 
मास है | ४७ ॥ 

अरैं च्यार्‌ अवयवका प्रयोग होते प्रयोगामास्त करै है -- 

धूमर्वोश्वायस्‌ ॥ ४८ ॥ ' 

याका अर्थ--घ्रूमवान्‌ यह दै । इहा तीन अवयव तौ पह सूतके 
र्णे अर्‌ एक यह कटै रे च्यार जययव करै सो भी बल्प्रयोगा- 
भासहे॥ ४८॥ 

आग मवयवनिक्‌ विपर्थयकरि कऋरमहीन कहै तौऊ प्रयोगाभास 
किये, देसे क दै- 

तस्माद्चिमान्‌ धूमरवोश्चायस्‌ ॥ ४९ ॥ 

याका अर्थ--ताते अ्निमान्‌ रे व्रि यह ध्रूमवान्‌ है । इहा नि- 
गमनकू पदे कल्या उपनयवृू्‌ पीछे कट्या तति क्रमभग भया, तरति 
प्रयोगभास है ॥ ४९ ॥ 

अगे यह प्रयोगामास कैर 2 ताका देतु कदे दै,-- 

स्पष्टतया पक्रतपरतिपत्तरयोगात्‌ ॥ ५०॥ 

याका अर्थजातं कमहीन अजुमानका सयोग कर तहा स्पषटप- 
णाकरि प्रकृत अर्थकी प्रतिपत्तिका अयोग रे । शिष्य स्प ज्ञान होय 
नादय ताते प्रयोगामास हे 1} ५०॥ 

आँ मव आगमामसकू करै ईै-- 


हिन्दी प्रमेयर्नमाठा । २०९ 





रागदेषमोदाक्रान्तपुरुषवचनाजातमागमा भासम्‌ ५१ 

याका अर्थ-राग्द्रेप मोहकारि सहित जो पुर ताका वचनकीरे 
जो ह्ञान होय सो आगमामास है ॥ ५१॥ 

जग याका उदाहरण कटै दै-- 

यथा नयास्तीरे मोद्करारायः सेति धाचध्वं मा- 
णवकाः ॥ ५२॥ 

याका अर्थ-जसै, नदि तीर खद्रनिकी राशि है सो हे वाठ्क 
हये ] दौड ल्यो । इहा कोई पुष्पक वारकनिकीरे व्यार करि रास्या 
था तवर तिनिकू अपना खार छुडावनेकर्‌ वहकावर्नके वाक्य कहता भया 
कि-नदीकै तीर लाद्ूनिके देर रै सो हे वाठक हौ | तुम तहा जाय व्यो, 
रेस कदि तिनिकू नदीकै तीर चाये । रे जपणा प्रयोजन साधने 
कटं करै सो आ्तका वचन नाही ताते जागमामाप् दै ॥ ५२॥ 

आगै इस उदाहरणमात्रकरि सतु न होते अन्य उदाहरण कै 

। 

अंगुल्यग्रे दस्तियूथरातमास्ते इति च ॥ ५३ ॥ 

याका अर्थ--बर्रि यह उदाहरण जानना--जो अगुटीका अप्र- 
मागि दस्तीनिका समूहका सैकडा तिष्ठे है । इहा सास्यमती अपने 
अआग्मकी वासनां डीन है चित्त जाका सो प्रत्यक्ष अनुमानररि मिश्दध 
सर्वही स्थं जायगा विमान है ( सर्वं सर्वत्र पियते ) देँ मानता 
सतता देते वचन कहै है तात यह अनाप्तके वचनपणाते आगमामास 
६।५३॥ 

आग इनि दोऊ वचननिरकै आगमामासपणा कै है ताका देत्‌ 
कद है 


दिम १४ 
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विसंवादात्‌ ॥ ५४ ॥ 
याका अर्थ--जति ेसे वचनके अर्थरिपै विसवाद्‌ है । तातै अवि- 
सवादसरूप जो प्रमाणका छक्षण ताके अभावतै रेते वचन अआगमाभाप 
है॥ ५४॥ 
अगि सख्यामासकू कहै रै,- 
परत्यक्षमेकचैक प्रमाणमिलयादि संख्याभासम्‌ | ५५1 
याका अर्थ--जो एक प्रत्यक्ष ही प्रमाण ह इत्यादि करै सो सस्या- 
भस्त है । प्रमाण प्रत्यक्ष पराक्षके भेदकरि दोय कहे तहा तिपत विप- 
रीतपणाकरि कै--एक प्रत्यक्ष प्रमाण ही रै तथा प्रत्यक्ष भर अतु- 
मान दषे दोय दै इत्यादि नियम कर सो सत्याभास रै ॥ ५५ ॥ 
अगे प्रपयक्त ही एक प्रमाण रै रेस कहना कैसे सघ्यामास है देत 
रे सूत्र करै दै -- 
स्मकायतिकस्य प्रत्यक्षतः परलोकादिनिपेधस्य पर- 
बुद्धयादेखासि द्धेरतटि पयत्वात्‌ ॥ ५६ ॥ 
याका सर्थ--एक प्रव्यक्त ही प्रमाण माननैवाछा जो लोकायतिक 
किये चा्वाकमती ताके परलोक आदिका निधी अर्‌ प्रकी बुद्धि 
आदिकी अनुमान आदि प्रमाण विना प्रयक्षदीतै असिद्धिदै जतिये 
परटोक आटिका निमेध परवुद्धि जदि प्रवयक्षका पिय नादी | याका 
पिस्तार प्रहे सख्याका निरूपणविवै कीया हीट सो इहा नाहीं 
कदिये दे ॥ ५६ ॥ 
जौ ओर्‌ वादीनिकी प्रमाणक सख्याका नियम मी वरिगडे दै ररम 
चार्वाकमते दष्टन्तके द्वारकरि तिनिके मतपरिपै भी सप्यामास दहै, 
देस दिख है,-- 


हिन्दी प्रमेयरत्नमाला । २११ 





(~ 


सौगत सास्ययोगप्राभाकरजेभिनीयाना भस्यक्नाजु 
भानागमोपमाना था पत्य मावैरेकेकाधिकैन्यापतिवत्‌ ५७ 
याका अर्थ--जैसैँ वेद्ध, सालय, नैयायिक, प्रामाकर, जैमि- 
नीय किये मीमासक इनि, बौद्ध प्रव्यक्त अनुमानत दोय, 
-सास्यवैं प्रत्यक्ष मनुमान आगम ये तीन, योगके प्रयक्ष अनुभान 
आगम उपमान ये च्यार, प्राभाकरं प्रव्क्ष अनुमान आगम 
उपमान अर्थीपत्ति ये पाच, बर्रि जैमिनीय जमायरसदितये ही छह, 
देसा सस्याका नियम है सो इनिका व्याप्ति पिपय नादी यातै व्या- 
तिका प्रहण करनेयाटा तफ प्रमाण वधे तवर सख्यां मिगड तैसे चार्या 
की भी सस्या परकी बुद्धि आदि प्रत्यक्ष पिय नाही ताङ्ग्‌ प्रहण 
करनटारा अनुमान आदि ययै तव ताकी सत्या गरिगडे दै । भावार्थ 
जैसे सौगत्तादिक प्रत्यक्ष अनुमान आदि एक एक वधता प्रमाणररि 
ग्यातिकू फ़ पिना प्रहणन करि सकैदहै तमै चार्वाक भी प्रत्यक 
करि परयुद्धि आदिक ग्रहण न कारि स, देता अर्भ है ॥ ५७ 
अगे चारीक सादि कै-- जो परवुद्धयादिकी प्रतिपत्ति प्रत्यक्षकरि 
मति हो अन्यते हसी, रेसी मा्काकरि कहै ३,-- 
अद्धमानादेरताद्वेषयत्वे प्रमाणान्तरत्वम्‌ ॥ ५८ ॥ 
याका अर्थ--अनुमान सआदिकीरि परबुद्धिका ग्रहण मानियेहे तो 
सन्य प्रमाणपणा खया! इहा तत्‌ ब्द करि प्रवुद्रकादिकपणा टै याते 
अनुमानादिककरै परबुद्धयादरिक पिषयपणा होते प्रष्यक्त एक प्रमाण दै 
रेता वादकी हानि होय र] ५८ ॥ 
आग इहा उदाहरण कँ ३े,-- 
त्क॑स्येव व्यासिगोचरत्वे धमाणान्तरत्व, अप्रमा 
णस्वाग्यवस्यापक्त्वात्‌ ॥ ५९॥ 
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याका अर्थ--जैसै तर्कैः व्यात्तिविपयपणा हतँ जन्य प्रमाणपणा 
है वोद्धादिककैः जन्य प्रमाण अवै हैते दी परुद्धयादि अदुमानका 
विपय मानिये तव अन्य प्रमाणपणा अवि है, अर जो कहै त अप्र 
माण है तौ प्रमाणक व्या्तिकां व्यवस्यापकपणा नाही है ] इहा देसा 
विङेप--जो एक प्रत्यक्ष ही प्रमाणका वादी चार्वाक रै ताकि बहुरि 
प्रत्यक्ष आदिम एक एक अधिक प्रमाणका वादी वौद्धादिक दै तिनिकरि 
स्वसवेदन प्रत्यक्ष उन्दियप्रतयक्च ठे तौ प्रयक्षके भेद अर प्रत्यक्ष अनु- 
मान जादि मेदप्रतिभासका मेदकरि ही प्रमाणका भेद वक्तव्य है अन्य 
विष्ट गति नाही है । सो प्रतिभास्का मेद चार्वाक प्रति तै प्रद्यक्ष 
अलुमानविपै है अर धौद्धादिककै व्या्षिज्ञान जो तकं अर प्रलक्षादिप्र- 
माण इनि हे, ताते सर्वहीकी प्रमाणसख्या विगंडे दै ॥ ५९॥ 

सो ही दिखवि ईै-- 

प्रतिभासमेदस्य च भेद्‌कत्वात्‌ ॥ ६० ॥ 

याका अर्थ-- जाति प्रतिभास भेदकै ही प्रमाणका मेदकपणा दै 
तात सर्वकी स्या विग दै । चार्वाककै तौ अनुमान ग्रिगडे है जात 
्रतयक्षतै अनुमानका प्रतिभास जुदा दै । अर वौद्धादिककै तर्क विगाहे 
हे जातिं प्रत्यक्ष अुमानादिकतै त्कका प्रतिभास जदा है ॥ ६०॥ 

आग अव विपयामासकू दिखाकर के ईै-- 
विषयामासः सामान्यं षिदोषो ठ्य वा स्वत॑च्म्‌॥६१ 

याका अर्थ प्रमाणका विषय सामान्यदी एक कहै अथवा विरे 
पी एक करै अथवा दही स्वाधीन कै तौ विपयामास दै ॥६१॥ 

आगे प्रे है कि इनिकै विपयामाप्षपणा कै हे तहा कहै है-- 

लथाऽपति भासनात्कायाकर णाच । ६२॥ 


हिन्दी प्रमेयरलमाल | २१३ 


याका अर्थ--जनतिं जैत सामान्यमात्र विशेषमात्र दोऊ मात्र कट्या 
तैसे प्रतिम नाही है वरि यह कार्यं कारणहारा नाही है ॥ ६२ ॥ 

आगे इहा आचाय अन्यवादीकू परै दै--जो सामान्य आदि एका- 
न्तघ्ठसूप कायक करै सो आप समै होय करै है कि असमै होय 
करे हे ' तहा समर्थ पक्षम दूपण करै दे, 

समर्थस्य करणे सर्थैदोत्पत्तिरनपेक्षत्वात्‌॥ १२ ॥ 

याका अर्थ- जो करै सामान्य आदि समर्थं होय कार्य क्रैरैती 
कार्यकी सर्धैकाठ उत्पत्ति चाियि जातिं अन्यकी अपेक्षारहितपणादै ६३ 

वरि कै सहकारकी सापेक्षते कायै करै है यापे स्कार उत्पत्ति 
नाहीं है तै। तहा कै है,-- 

परापेक्षणे परिणामित्वमन्यथा तदभावात्‌ ॥ ६४ ॥ 

याका अर्थ-- जो परकी अपेक्षा करै तो ताकै परिणामीपणा जव 
प्रहे न किया सहकारी आया तवर किया तव साम्य नरीन आया 
ताते परिणामी मया अरजो दतै न मानिये तौ कार्यं होर्नेका अमाव 
है । भावार्थ--सहकारिरदित अवस्थायिपै तौ कार्यं न कौ अर सहका- 
रीका सवध भये कायै करे तव पहला आकार छोडया उन्तर आकार 
रह्मा दोर आप स्थित्त रह्मा, रेसे परिणामकी प्राति दोतते परिणामी- 
पणा आया, बहूरि रतै न मानिये तो जैत पटे अभाव जगस्याविपे 
कार्यं करनैका अभाय है तैस टी उत्तर अगस्याविरयै अमाव है ॥६४॥ 

अगं दूसरा पक्षमै दोप करै दै-- 

स्वयमसमर्भस्याकारकत्वात्पू्व॑वत्‌ ॥६५।। 

याका अर्थ--आप्‌ असमर्थं होय तौ कार्यं क्नेवाय नाटीटै 

जते पठे सहकारी मिना कार्य करणहारा न था तेस जव मी नादी ॥६्५ा 
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अरग फखाभासकृ प्रकारता मता कहे र, -- 

फखामासः प्रमाणाद्निन्न प्िन्नमेव वा ॥६६॥ 

याका अर्थ--प्रमाणततै फ अभिन्न ही कै अथवा भिन्न हौ कै 
सो फटाभास् है ॥ ६६ ॥ 

अग इनि दोऊ पक्षम फलाभासता कैर 2 एसी आशका देति 
आदय पक्ष जो प्रमाणते एर अभिन्न ही दै देसी ताके फलमासता- 
विँ हेतु कद दै,-- 

अभेदे तदव्यवदहारालुपपत्तेः ॥ ६७॥ 

याका अर्थ-- जो प्रमाणते फल अभेद ही किये तौ प्रमाण फठ्का 
व्यवहार वणौ नाही, कै तौ प्रमाण ही व्र कै फठ ही ठरे जति दूसरा 
पदार्थं ही नादी ॥ ६७ ॥ 

अगि कै--सदृत्ति कहिये उपचार्‌ है नाम जाका दप्री जो व्या- 
बति किये जुदायगी अवस्तुरूपताकरि प्रमाणफङकी कतपना होहु, 
रसै कहँ उत्तर कर दै, -- 

व्याद्रच्याऽपि न तच्करस्पना फलान्तराटढ चावरस्याऽक- 
खत्वप्रसंगात्‌ ॥ ६८ ॥ 

याका अर्थ-- जो म्यादृत्ति कटिये अव्तुरूप जुटायमी त्ाकरि भी 
पफुरुकौ कत्पना नाही युक्त है जात अन्यफठते व्यत्त कदिये जदा- 
यगी ताकरि अफठ्पणाका प्रसग अपर दै । इहा यह अर्थं द--जैसे 
विजातीय फठ जो अप्रमिति तिसते व्याति किये जुदायगौकरि 
फटका व्ययहार्‌ है तैतै अन्यप्रमितिरःपर जो सजातीय फल तिसपे मी 
सुदायगी है, देँ अफरूपणा ही जाया {1 ६८ ॥ 

अव इदा ही अभेदपक्षपिरपै दणन्त कँ ६ 


हिन्दी प्रपरेयरः्नमाख । २१५ 





प्रमाणान्तराद्धवावृत्येवापरमाणत्वस्य ॥ ६९ ॥ 

यारा अर्थै-जैे अन्थ प्रमाण करि ग्याद्ृत्ति किये जुदायगी 
करि अन्य प्रमाणक अप्रमाणपणाका परसग जवि रे तैसे ही फट्कै 
जानना ] इहा भी पठे फल्मे प्रकिया कदी सो ही जोडि रेणौ | 
भापार्थ- ञमि प्रमाण रसै के अप्रमाणकी व्यात्रत्ति है तौ अन्य प्रमा- 
णते व्याषृत्त प्रमाण है सो भी अप्रमाण दहै तवर पेते करै तके मने 
प्रमाण न ण्टैरे तेस दी विजातीय फस्तै व्याद्त फर प्रमिति ई सो 
ही सजातीय फर जो अन्य प्रमिति तिस भी व्याद्ृत्त है ेसै अकर 
ही स्ट ॥ ६९ ॥ 

अगि अभेद पक्षक निराकरण करि आचार्य इस कपनक्र सकोच 


| 
तस्माद्वास्तवो येदं: ॥ ७०॥ 

याका अर्थ--तातिं मेद है सो व्तुभूत दै, प्रमाण फठ्कै एकान्त 
करि मभेद ही नादी है ॥ ७० ॥ 

आगे मेद पक्षकृ दूपता सताकह है-- 

भेदे त्वात्मान्तरवत्तदुपपत्तेः ॥ ७१ ॥ 

याका अर्य--प्रमाणकै अर फठ्के सर्वथा मेद दही होत अन्य 
आत्माकी ज्यों यह्‌ याका फठ दै रेस कहना न तने ॥ ७१ ॥ 

अगन यादी कै--नो जिस भा्मप्रिवैं प्रमाण समवायल्प है तिस 
ही परिव फठ भी रे रसै समयाय सध करि प्रमाण फलकी व्ययस्या 
है ताति जन्य आत्मा प्रिपै ताको प्रसतग नादी, सो देँ कहना समीचीन 
नाही रेप कई द-- 


गव =-= 14 ~ 

(१) युद्ित सं्तरीका प्रतिर श्रमाणा-तरात्‌, दूरे स्थानम प्रमाणात्‌, 
श्तनाही पाड दै (२) मुद्रित संस्छतटोका प्रतिः “ तस्मादप्तवोऽमेद्‌ ” 
रेरा पाठ द । 


२१६ स्वर्गाय प० जयचदजी विरचित-- 








समवायेऽतिप्रसद् ॥ ७२ ॥ 

याका अ्थ-- समवाय संवध हेत अतिप्रसग अवि है । भावार्थ 
समाय ते नित्य है अर्‌ एक है व्यापक है सर्वं आत्माकै समवाय तौ 
समान धर्म है तते यह इसदीका समवाय दै रेसा प्रतिनियम नाही 
तात सतिप्रसग रि है ॥ ७२ ॥ 

आग स्वपरपक्षका साधन दूपणकी व्यवस्या दिख है, 

प्रमाणतदाभासौ इ्तयोद्धावितो परिहतापरिह- 
तदाीषो वादिनः साधनतदामासों प्रतिवादिनो दूषण- 
श्रुपणे च ॥ ७३॥ 

याका अर्थ--वादीन प्रमाण अर प्रमाणाभास स्थापे तिनिकृ्‌ प्रि- 
चादी दृपणस्हित कयि अर फेरि वादी ताका दोपका परिहार किया 
त्था परिहार न किया तौ ते दोऊ वादके साधन अर साधनामास दै 
अर्‌ प्रतिवादीकै दूयण अर भूषण दो है । इहा दे्ा अर्थ है--वादी 
प्रमाण स्याप्या प्रतिवादी ताक दूषण दिया फेरि वादी तितत दोपका 
परिहार किया तौ सोही वादक साघन दै मर प्रतिवादी दूषण है । 
वरि जो वादी प्रमाणाभास कल्या अर प्रतिवादी ताक प्रमाणाभास 
दिखाया कैरि वादी ताक स्थाप्या नाहीं प्रतिवादाका वचनका परिहार 
न किया तो तिस वादक सो सायनामास है अर प्रतिवादीकैसोदी 
भूषण है ॥ ७३॥ 

अगं कल्या प्रकारकरि समस्त ॒विप्रतिपपिका निराकरणद्वारं करि 
पूव प्रमाणतत्व कहनैकी प्रतिज्ञा करी थी ताकौ परीक्षा करि अव नय. 
आदिका स्वरूप अन्य शाम प्रसिद्ध दै सो तदातै विचारना, रेत 
दिखायता सता सूत्र कै दै 


हिन्दी प्रमेयरत्नमाठा । २१७ 


सं मवदन्यद्धिचार णीयम्‌ ॥ ७४ ॥ 

याका अर्थै--प्रमाणके स्वरूपते अन्यत्‌ कटिये ओर समवता दोय 
सो धिचारना । समभवत्‌ किये विमान अन्यत्‌ किये प्रमाणके रूपे 
ओर जो नयका स्वरूप सो जन्य गाल्नपियै प्रसिद्ध है सो विचारना, 
इहा युक्तिवरि जानना ! तहा मू नय तो दोय दै, दरव्यािक, परया 
या्धिक भेदतै । तदा द्रव्याधिक त्तीन प्रकार है, नेगम, सम्रह, व्यवहार 
भेदत । बहुरि पयौयाथिक च्यार प्रकार ३, ऋज्सूत्र, शाब्द, सममिरूढ, 
एवभूत भेदत ! तहा परस्पर गौण प्रधानभूत जो मेदामेद तिनिका है 
प्रूपण जगम सो तौ नेगम दै ५ नैक गमो नैगम " रूसी निरुक्ते, 
भावार्थ-यदह्‌ नय एक ही धर्मवियै नाही वत्ते है, विपि निषेधरूप सर्वही 
धर्मनिभ एक मुल्यकरि अन्यकू गौणकरि सक्पम ठे वत्ते है । बर्रि 
सर्वेधा भेदहीकू कै सो नेगमामास दै । व्रि प्रतिपक्षकी अपेक्षारहित 
-सत्तामात्र सामान्पका प्रहण करनहार सो सग्रह दै । सर्वया सत्तामात्र 
वरै रेता नह्यनाद सो सप्रहामास है । वहुरि सप्रहकरि रह्मा ताका 
भेद करनहारा व्यवहार है 1 कट्पनामात्र कै सो व्यवहाराभास दै । 
खद्धपर्यायम्राही प्रतिपक्षीकी अवेक्षा सहित दोय सो ऋञ्सूत्र दै । 
क्षणिक एकान्त नय है सो ऋलुसूत्नाभास दै । बहि काठ कारक 
स्मिनि आदिका मदम शब्दके कथचित्‌ अर्थभेद कै सो जन्दनय 
है । अर्थभेदं विना शाब्दनिहीकै नानापणाका एकान्त कहै सो रब्दामास 
है| वरि पयीयके भेदत अर्कौ नानापणा करै सो समभिरूढ है । 
पयौयका नानापणा चिनाही इन्द्रादिक खब्दनिके मेद्‌ कै सो समभि- 
रूढामास हे 1 बुरे करियाके आश्रयकरि भेटका प्ररूपण करे वाही 
प्रकार्‌ रै, ेसा नियम करै सो एवभूत दै । क्रियाकी उपेक्षारहित करियाके 
याचक शब्दनियिै करपनारूप व्यवहार करे सो एवभूतनयामास दै । 





२१८ स्वर्गीय प० जयचदजी विरचित- 








देस नय तदामाप्तका छक्नषण सक्ेपकरि कड्या । विस्तारकरि नयचक्र 
मरते तथा तव्वार्सून्री टीका जानना । मथवा ‹ सभवत्‌› किये 
विद्यमान सभपता अन्य वादका लक्षण अर्‌ पुत्रका रक्षण अन्य शाम 
कहा रै सो इदा जानना तैतै कया है--“ समर्धपचन वादः” याका 
अर्थ--जहा वादी प्रत्तिवादीके अथवा आचार्यं गिष्यरै पक् प्रतिपक्षका 
ग्रहणे समर्थं वचनकी प्रदृत्ति रोय सो वाद किये, जो हेतु दान्त 
सादि करि नि्वीव वचन होय सो समर्थवचन कटिये । वहि पत्रका 
उक्षण कट्या है, ताका श्वाकरा अर्थ--जो प्रसिद्ध जे पाच अनुमानके 
अवयव ते जामै पाद्ये वहरि अपना इष्ट अर्का साधक होय बहुरि 
निर्दोप गूढ जे पद्‌ ते जम वाट्ल्यपर्णै होय रेसा वाक्य होय सो 
निर्दोष पत्रे कदय ] ७४ ॥ 
आगे अवे आचारय प्रारभ किया ताका निर्वाह अर अपना उद्धत- 
पणाका परिहार दिखावता सता कहै है,-- 
छोक--परीक्षा्ुखमाद दौ देयो पादेयतच्वयोः । 
संविदे मादो बालः परीक्लादक्चवद्यधाम्‌ ॥ 
याका अर्थम मदयुद्धी परीक्षा्ख नाम प्रकरण किया दै, केसा 
है यह- हेय उपदिय तप्वका दिखावनेकू आरसा सारिखा दै, कौनकी 
ज्यौ किया है--जैतै परीक्ाविपै चतुर होय करे तैसै किया है, बहर 
कौन आर्थ किया दै--मो सारिखे मन्दघुद्धीनिकै ज्ञानक भर्थ किया 
है} इहा वार रेसा पट कट्या तहा ती उदतताका परिहारका वचन दै । 
वह्रि दाका प्रारभ करि निवौह कर्नेते तत्वज्ञपणा निश्चय होय ही 
८१) पत्ररक्षणम्‌-- 
भ्रसिद्धाचयव वास्य स्वेष्टस्यायैस्य साधकम्‌ 1 
सुगू पदश्राय पतमाइुरनङ्छम्‌ ॥ १॥ 





हिन्दी प्रमेयरत्नमादय । २१९ 





है 1 बरहि भरसाी उपमा है सो जै आपका अर्कार सादिक 
मंडित सुन्दरपणा अथमा पिरूपपणा जरसा दील तसे यिं हेय उपा- 
दैय त्त्व साधन दूषण द्वाप् कि दीव है] बहि परीक्षादक्षकी स्यो 
क्या सो जै परीक्नामान्‌ अपना प्रारभ्या शाक निर्दि तैपे भे भी 
निह किया है | रसा अर्थे दै॥ 

अप्र टीकाकारङृत षक ६ -- 
' अक्का राङ्केयेलखकररीकरुतमयिरूमाननिमनिकरम्‌। 
तत्सौक्षिसं स्ाराभिसरुमतिभिव्येक्तमेतेन ॥ १ ॥ 

याका अर्थ--जा कर्क आचार्यं सूप चन्रमाकरि प्रमाण अर 
प्रमाणमासका समूह समस्त प्रगट किया सो माणिकनादि आचार्येन 
सक्षिपकीरि कष्या, कैसे रे आचा्थे--वडी है बुद्धि जिनकी, वह्धरि सो 
ही भ अनतयीै आचा्थ व्यक्त ( प्रगट ) कियादहै॥ १॥ 


रेस परीश्ासुस्यनप प्रमाणधक्रणष्टे छघुचृत्ति 
की वयनिकराविषे प्रमाणमादिका 
आमासका समुदेरानामा खड 
परिच्छेद समाप्त 
भया॥ 


आगौ टीकाकार्‌ इसत टीका उत्पातिक समाचार करै दै,-- 
शोक--श्रीमान्‌ ैजेयनामाऽभ्रटग्रणीयैणरालिनाम्‌ । 
यद्रीपाल्वंरालिग्योमद्मणिरूजिंतः ॥१॥ 
याका अर्थ--्रीमान्‌ किये रक्षमीनान्‌. वैजेयनामा रुणनिररि 
शोभायमाननिविपै सुय होता भया, केस है--वदसीपाठका वकी 
जो आछि कटिये पक्ति परिपाटी सोद भया आकाञ तार सूर्थस्मान 
महान्‌ होता भया ॥ १॥ 


२२० स्वर्गीय प० जयचदजी विरचित - 


वह्ुरि शेक -- 
तदीयपत्नी सुषि विश्ुताऽऽसीत्‌ 
नाणांचनामा श॒णरीकधी्ौ । 
यां रेवतीति भरथिताभ्विकेति 
प्रभावतीति प्रवदन्ति सन्तः ॥ २॥ 
याका अर्थ--तिस वैजेयकी त्री पूमिवीविपै प्रसिद्ध नाणाव रेसा 
है नाम जाका रेसी होती मई, सो कैसी दे--गुणनि करि शोभाय- 
मान बुद्धि भर्‌ ठक्षमी ज्व पाद्ये, वहूरि जाङृ रेवती रसा भी नाम 
ग्रगट कर है तथा अग्रिका दसा मी नाम क है तथा सप्पुरपं प्रभा 
वती रेसाभी नाम करैर ॥२॥ 
वहुरि शछोक,-- 
तस्यामभद्धिग्बजनीनच्चत्ति- 
दीनाम्बुवादौ खवि दीरपारब्यः। 
स्वगोच्विस्तारन भोऽछ्युमारी 
सम्यक्त्वरर्नाभरणा्चिताङ्गः ॥२॥ 
याका अ्थ--ततिस वेजेयकी नाणावनामा खीविपे टीरपनामा पुत्र 
होता भया, समस्त ठोककू हितकारी हे इतति जाकी, वरि दान देनेकर 
पृथ्वीयि्पै मेवसारिखा है बह्रि अपना गोतका विस्तार सौ ही मया 
आकारा तागियै सूयैसमान दै, बहरि सन्यक्तवरूप रनका माभरणकरि 
शोभित है अग जाका रेसा रोता भया] ३॥ 
बहुरि छोक,-- 
तस्योपरोधवकदातो षिखदोरगीरत्ते- 
मीणिक्यरनदिकुतराख्रमगाधवोधम्‌ । 
(१) सुद्धित सस्छत टीका प्रतिमे ‹ शणश्गीठीमा › दसा पाठ है } 
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स्पष्टीकृतं कतिपयैवैचनैरदारे- 
वीखधवोधकरमेतदनन्तवीयैः ॥ ४ ॥ 
याका अर्थ--तिसर दहीरपके आप्रहके वरतै भै सत्य आचार्यं 
अनतवीर्यं माणिक्यनदिक्त अगाधवोधर्प जो शाल्र ताहि कैर पिस्तार 
रूप वचननि कारि यह सप किया हे, कैप्ता किया दहै-चार “जे 
मदयुद्धी तिनि प्रकृष्ट ज्ञानका करन हारा है, बह्रि हीर केसा है-- 
निर्म है बडी कीरि जाकी ॥ ४॥ 


पेख परीक्नाुख भरकरणकी छघुदत्ति प्रमेय- 
रटनमाखा दे दूस नाम जाक 
सो समाप्त भर ॥ 


रुप्पय | 
कम प्रमाण स्वरूप, बहुरि संख्याविधि नीकी, 
फुनि तसु चिपय विचार, सार फर विधि ह ठीकी । 
तदाभास विस्तार कियो, परमत निपेध कर 
सुनि भी कयौ यथा स्मरूप, निज परमत जिम घर ॥ 
युनिराज ब्रड़ो उपकार यह, कियो परीक्षाघ्ुखकथन 1 
तसु देश वचनिका शुम बरनी, सुगम पठन सुनना मयन्‌॥ 
आँ या वचनिका होनेके समाचार ठिषिये दै, 
८ दोदा) 
ग्रथ परीक्षाटुसतनी, बनी वचनिका येह । 
समाचार तके कह, सनो भव्य युतनेह ॥ १॥ 
( चौपड ) 
देश इढाहर जयपुर जहा, सवस वसे नर्द दुःखी तहां । 
मुप जगते नीतिचल्वानः ताक वड्‌ चड़ प्रधान ॥ २ ॥ 
१ अननं 
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प्रजा सुखी तिनिक परताप, काक न घ्रथा संत्ताप । 
अपने अपतें मत सत्र वटँ, जेनधर्मह अधिको भर ॥ ३ ॥ 
तामे तेरहपथ सुपथ, री बडी गुनी गुनग्र॑थ | 
तामे मे जयचन्द्र सुनाम, वेश्य छावडा कटै सुगाम ॥ ४ ॥ 
मता आतम द्रव्य विशुद्ध, जाति नाम कुर सरे परद्र । 
तो कर्मतणे संयोग, है विभाव परिणतिको भोग ॥ ५॥ 
अश्युभ मेदते छम असुरा, धर्मबुद्धिं जागी धनि भाग । 
तथ विचार यह मयो सुसारः, जेन ग्रंथ पटि करि निरधारि ॥६॥ 
पट्ते सुनते भयो सुबोध, न्याय प्र॑थको भी कट मोध । 
स्यााठ जिनमतम न्याय, ताकी रीति उसी फ पाय ॥ ७॥ 
तपरे विचारी उस कलि, जनन्पाय बुध विरले भाल । 

प्रफरण देश वचनिकारप, रघु सो होय क्रू ज अनूप ॥८॥ 
तत्र यह र्यो न्यायको द्वार, कियो वचनिकारूप उदार । 
भेन्य पदु मन राय अदोष, न्याय देटामें करे प्रवेश ॥ ९॥ 
निज परमतो जानो मेदः मिरे विपयेय बुधिको भेद । 
स्वपरतत्वके जानि विचार, तजो षिभाव रहो अविकार।१०॥ 
रत्नत्रय मारगं छगि ताम, पहुचो युक्तिपुरी युसधाम । 
यह उपदेश जिनश्यरदेव, भेप्यो प्ररो करो तिनि सेव ॥११॥ 
पडितजनपं यह अरदासि, करू परोश्च मान मद्‌ नासि । 
हीनाधिक जो यामे होय, सूल ग्रथ कसि सोधो सोय ॥१२॥ 

( दादा) 
वारबुद्धि रसि संतजन, हसै न कोष कराय । 
डे रीति पंडित गहै, धर्मबुद्धि उम भाय ।॥ १३॥ 
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( छप्पय )} 
नम पचगुर्चरन सदा मगरे दाता, 
वंद जिनवरवानि सुन पव सख साता | 
वीतरागता धरम नम जो कर्मनाशकर, 
चैत्यधाम अर चेय नम. सम्यकरग्रकाशपर ॥ 
ए नव वंदन योग्य है जिनमारणमे नित्य ही, 
मे प्रय अतमेगर निमित करी वदना सत्य ही १४ 
( दोदा) 
अशटदद्य शवे साटि वरय, विक्रम संवत सार्हि। 
सुकल असाढ सुचोयि बुधः पूरण की सुचाहि ॥ १५॥ 
छिखी यदै जयचेटने, मोधी सुत नदलल । 
यथ रसि भरल ज खद्धकरि, वाचो मिखवो ब्राल ॥ १६॥ 


इति ्रीपरीक्षासुप जेनन्यायघ्रकरणङी 
खघुदत्ति परमेयरत्नमालारती 
श्री जयच्ठमीदाचडारुत 
देदभागश्रामय वचनिका 
सम्परणे। 
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